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भूमिका 


हिम्दो साहित्य में समाज-शाख ससवधी पुस्तकों का स्ेथा 
झभांष है| इतिद्दास, राजनीति, धर्म-शास्त्र आदि पिषयों पर गम्भीर 
पुस्तक हिन्दी में बहुत दो कम उपलब्ध हैं। जब तक इन विषयों 
में प्रमाणिक-प्रन्थों की रचना नहीं होगी तब तक हिन्दों साहित्य 
के भयडार की पूर्ति होना पसम्भष है। केषल कहद्दानी झोर उपन्यास 
विषयक ग्रन्थों से कोई साहिसय सम्रद्धशाली नहीं कद्दलाता । हिन्दी 
साहित्य में यह श्रभाव भारतीय चिद्वानों को! खटक रह्दा है ओर वे 
इसकी पूक्िि का प्रयत्ञ कर रहे हैं। भारतीय सरकार ने हिन्दी को 
राष्ट्र भाषा घोषित करने का श्राश्वासन दिया है। यद्यपि इस 
ध्राश्वासन को पूत्ति में अभी फन्द््ठद व का विलछम्व है परन्तु 
भारतोय विद्वानों के लिये यद्द समय यहुत द्वी अमूल्य हे। यदि 
कठिन परिश्रम द्वारा उन्होंने पिभिन्न क्षेत्रों में झपनो विद्वला का 
परिचय दिया झोर ठास साहित्य की रचना की तो सरकार को वाध्य 
दोकर पन्द्रद वर्ष के भीतर दी हिन्दी को राष्ट्र भाषा मान लेना 
होगा । इसलिये वर्सलमान समय भारतोय बिद्वानों के लिये बहुत 
दो धमल्य ओर परोत्ता का है। उनकी प्रतिभा झोर प्रम्वेषण- 
शक्ति कितनी है इख़का भो परिचय इसी समय के भ्रन्तगंत होगा। 


किसी भी बड़े कार्य की पूक्ति के लिये एक विचार-शोल कार्य- 
क्रम की ध्यांवश्यकता होती है। इससे काय करने में खुबिधा होती 
झोर समय समय पर कार्य की गति का धबुमान दोता है। 
हिन्दी-सादहित्य में समाज-शास्त्र-पिषयक-प्रन्थों को लाने के लिये दो 
प्रकार के कार्य ्रावश्यक हैं। ये दोनों साथ-साथ करने होंगे शोर 
इनकी प्रगति अझवाध रूप से जारी रसखभो होगो। अन्य भाषाक्रों में 
जितने भो प्रामाणिक भ्रन्थ इन धिषयों में उपलब्ध हैं उनका अनुपाद 
हिन्दी में थाना धाहिये। समय समय पर यह भो ध्यान रखना 
होगा कि ज्योंहो कोई प्रामाणिक प्रन्थ किसी भाषा में प्रकाशित दो 
तथों दो उसका धजतुवाद हिन्दों में ञथा जाय । धंग्रेजोी साहित्य के ससख 
होने का यही मुख्य कारण है। संसार की किसी भी भाषा में एक 
मो प्रामाणिक प्रन्थ नहीं है जिसका अनुवाद पअंग्रेजी में प्राप्त न हो । 


( ४२) 


कद्दा जाता है कि पअंग्रेजी साहित्य में इस बात का प्रयत्ञ किया 
जाता है कि किसी भाषा का मूल-प्रन्थ झर उसका अंग्रेज़ी अनुवाद 
साथ दी प्रकाशित हं।। यदि थाड़ा अन्तर पड़ता है तो केषल मद्दीने 
दो मद्दीने का। इसीलिये अंग्रेश्नो विद्वानों कों प्पपने घिषय की 
जानकारी के लिये पूरा आात्म-विश्वास द्वोता हे। उन्हें अन्य भाषाओं 
का कोई पिशेष शआाकर्षंण नहीं होता। इस प्रकार के श्रन्थों के 
प्रकाशन आथिक ज्ञाभ की द्वष्टि से नहों किये जाते, प्रत्युत इनका 
उद्देश्य साहित्य की वृद्धि योर शोध काय करने षालों की खुबिधा 
है। अनुवाद के मतिरिक्त मौत्निक भ्रन्थों की रचना भी प्रावश्यक 
है देश के विद्वान केवल अनुवाद द्वारा अपनी प्रतिभा का परियय 
नहीं दे सकते। मोत्रिक श्रन्थों में ही घिषयों के साथ साथ अपने 
देश को सामान्य परिस्थिति श्योर राष्ट्रीय उद्धरणों का परिचय 
मिलता है। इन दोनों प्रकार के कार्यो की सफलता सरकार के 
सहयोग पर द्वी निर्भर हे। जब तक कुछ घिद्वानों को विदेशी साहित्य 
की पूरी जानकारी न होगी तब तक प्रामाणिक भ्रन्थों का झनुधवाद 
उपलब्ध नहीं हंगा। 


'घुगल-भारत' नामक पुस्तक एक प्रामाणिक अंग्रेजी पुस्तक का 
घनुषाद है। पंग्रेजी भाषा में यह पुस्तक इतिद्दास के थिद्वानों के 
लिये श्रोर विशेषकर विद्यार्थी तथा भ्ध्यापक पर्ग के लिये बहुत ही 
प्रिय झोर उपयोगी रहद्दी है। इअंग्रेज़ी राज्य के साथ अंग्रेजी भाषा को 
भी आकषण करता रदहा। पुस्तक का अनुधाद इसोीलिये किया 
गया है कि विद्यार्थी ओर अध्यापक इस प्रामाणिक भप्रन्थ की 
उपयोगिता से घंचित न रद्द जाय | पुस्तक के मल लेखकों ने जिस 
खोज ध्योर पिद्वसापूर्ण ढंग से विषय का पर्णन किया है वह इतिद्दास 
के अन्य धिद्दानों के लिये अनुकरणोय है। पुस्तक में सोलहवीं शोर 
सन्नदृर्षों शताब्दियों की भारतीय राजनीतिक प्रगति का पघर्णन है । 
परन्तु घिद्दानों ने शासको की नामाचली, उनकी वंश परम्परा प॒व॑ 
शासन काल तक ही झपने को सोमित नहीं रखा । पुस्तक में दोनों 
शताब्दियों को सामाजिक झोर आथिक परिस्थिति का विशद्‌ वर्णन 
पाया जाता है। दोनों हो विद्वान इस बात से सहमत हैं कि इतिहास 
का उद्देश्य केषल घटना वर्यान नहीं हे । इसमें देश के उत्थान ओर 
पतन का प्रतिविम्ब होना चाहिये। 'मुगल भारत' (के भश्रध्ययन से 


( दे ) 


इस ऐतिहासिक सिद्धान्त की पुष्टि होती है। एफ० ९० तक के 
विद्यार्थी झपने ऐतिहासिक ज्ञान को वृद्धि फे लिये इस पुस्तक से 
लाभ उठा सकते हैं । सोलहवीं अर सत्नह्रवीं शताब्दियों में भारतघ्ष 
की राजनीतिक परिस्थिति क्या थी, समाज में लोगों की ध्माथिक 
शोर सांस्कृतिक विकास के साधन क्या थे तथा विभिन्न शासकों 
ने जनता को भल्राई के लिये कोन-सा कार्य कियां--इन बातों का 
स्पष्ट चर्णन पुस्तक में पाया ज्ञाता है। इसके अध्ययन के पश्चात्‌ 
पाठक का घशपनो पत्तमान परिस्थिति का भली-भाँति पअनुमान कर 
सकते है| 


मुगल बादशाहों का समय भारतषष के इतिद्दास में एक विशेष 
स्थान रखता है। इन्हीं के समय में सम्पूर्ण भारत का एकीकरण 
हुआआ था। ध्यकबर, जद्दाँगीर ओर शाहजदाँ का शासन स्थर्ण-युग 
माना गया है। भारतवर्ष की उन्नति के लिये इन शासकों ने जो-जो 
कार्य किये वे पर्तमान भारत सरकार के लिये पथ प्रदर्शन का कार्य 
कर सकते हैं। पुगल शासकों का निर्माण कार्य, इनके समय में 
कला ओर साहित्य की उन्नति तथा भारतीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने के 
ठोस काये आज भो लोगों को आकषित करते हैं। इन्हीं शासकों 
को नोति का परिणाम था कि भारतवर्ष धन धान्य से सम्पन्न था 
ओर साधारण जनता भी खुल ओर शान्ति का जीवन व्यतोत 
करती थी जो समस्‍यायें देश के सामने ञ्माज उपस्थित है उनको 
इन शासकों ने बहुत हो बुद्धिमत्ता पूण ढंग से हत किया था। यह 
कहना प्नुचित न हंगा कि अशोक झोर विक्रमादित्य के शसन 
के पश्चात्‌ मुगल शासकों ने ही भारतवर्ष की प्रतिष्ठा ओर गोरब 
को इतना ध्यधिक बढ़ाया कि विदेशियों ने भी मुक्त कयठ से इसकी 
प्रशंसा की है। प्रसिद्ध फ्रांसोसी यात्री धर्नियर लिखता है “संसार 
के दर देश से सोना आर चाँदी ञआाश्या कर इस देश में इकट्ठा होता 
है, परन्तु इनके जाने का एक भो रास्ता नहों है ।” आशा है पुस्तक 
से घिद्यार्थी ओर अध्यापक दोनों का द्वित होगा ! 
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पहला परिच्छेद 


मुगल साम्राज्य की स्थापना 
१--तुगल साप्राज्य का संस्थापक बाबर 


भारत के इतिहास में १५२६ एक युग-प्रघतंक घ्ंं का श्थान 
रखता है। इसी पर्ष उस बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई थी जो दो 
शतोी से अधिक तक भारतीय जनता के राजनीतिक भाग्य का 
विधाता, सूत्रधार, बना रहा। इस साप्राज्य का निर्माता जद्दीर 
उद्दीन पुहस्मद नामक पक 3द्लेखनीय व्यक्ति था जो बाबर 
[ सिह ] उपनाम से प्रसिद्ध हे।वे कोन सो परिस्थितियाँ थीं 
जिनकी घजद्ट से षह्द इतने बड़े साप्राज्य का अधिकारो बन सका, 
इस पर दम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। इसत्तिप यहाँ हम उनका 
संच्तेप में ही वर्णन करंगे | 

सोलहवीं शती की चार राजनीतिक शक्तियाँ 


सोलदवोीं शती के प्रथमादं में भारत चार सुस्पष्ट राजनीतिक 
भागों में बंटा हुआ था | पहला उत्तरी भाग ध्यदं-वृस्धाकार रूप में 
इन्द्स के घुद्दाने से बंगाल की खाड़ी तक फेला हुआ था। यह भाग 
मुसलमान शासकों के द्वाथ में था। इसी के साथ पश्चिन में, सिश्र 
झोर मुलतान, पंजाब, को सद्तनतें थीं ज्ञो नाम को दिल्ली के 


२ 


मुगल भारत 


ध्याधीन थीं पर घस्तुतः उन पर--तोन अफगान थंशों क। आधि- 
पत्य था । # दत्तिण में ओर पूव में जौनपुर स्थित था। यह शरकी 
राज्य के श्राधीन था। श्राज के शझागरा झोर श्यपथ के सूर्यों पर भी 
शरकी सत्ता का प्रभाव था| खुदूर पूर्व में बंगाल था जो दिल्ली की 
राजनोतिक हलचलों से झअछूता ओर अत्लग था। दूसरा दक्षिणी 
भाग गुज़रात, मालवा, खानदेश पध्योर दकन जेसे राज्यों का था। 
यह भाग बहमनो शासकों के आधिपत्य में था। 

मुसलमान राज्यों के उत्तरी ओर दत्तिशी पाटों के बीच में स्ृन्‍त्यु 
शोर जंघन के संघर्ष में जूकने घाला अप्तर राजपूताना था। शरतिया 
के संघर्ष के बाद अब राज़पूताना ने अपने पुराने गोरब को प्राप्त 
करना शारमस्भम कर दिया था। मुसलमान शासकों को आपसी फूट 
शोर मतभेदों ने राजपूतों को अपनी सत्ता स्थापित करने का 
अच्छा अवसर प्रदान कर दिया था। 

राजपूताना और मालघा के दत्तिण-पूष तथा पूर्ष में वु देलखंड 
ओर गोंदवाना का पघन्य प्रदेश अभी एक रूततंत्र हिन्दु राजाओं का 
घर वना हुआ था। राजपूताना के राज्यों में मारवाड ओर मेषाड़ 
शक्तिशाली थे | यदि छुगल बीच में न आ गए होते तो उत्तरो भारत 
पर उनका प्रभुत्व स्थापित हा! गया द्वोता। राजपूताना के राज्यों 
का यह समृद्द तीसरा राज़नातिक भाग था। चोथा और खब से 
ध्न्तम भाग विज्यनगर का साम्राज्य था जिसने लोहे की दीवार 
की तरद्द द्'त्तण में मुसलमानों के प्रसार को राका था, वबहमनो 

शासकों के पिरुद्ध बहुधा मोर्चा लियाथा अर अपने निरन्तर 

#दिल। का महत्व उन दिनों बहुत कुछ नगणय हो गया था | रशब्रुक 
विक्षियम ने फारती का एक शेर उदधृत किया हैं जिसका प्रत्येक शब्द दिल्ली 
की सल्तनत के उपद्दास से भरा हुश्र। है--- 

बादशाहं। शाहे आत्षम, 
अज दिल्ली ता पालम ! 

इसका श्रर्थ है कि दिला की बादशाहतर ' दिल्ली से पात्मम तक फैली हुई 
है ।” पालम दिल्ली से लगा हुआ एक गाँव है। [ देखिये रशत्र्‌ क विक्वियम 
कृत “ एन एम्पायर बल्डर आफ दि सिक्‍्सर्टान्प सेंचुरी, ए४ १ ] 





ब्‌ 


पहला परिच्छेद 


ध्राक्रमणों से उनके सन्‍्तुत्तन ओर गुटों को छिन्न-भिन्न करने में 
सफलता प्राप्त की थी। तविज्ञयनगर मुसलमान शासकों को इस 
योग्य नहीं रहने दिया कि वे राजपूताना के लिए खतरनाक रूप 
धारण कर सके। पिजयनगर के श्रतिरिक्ताइस भाग में उड़ोसा का 
राज्य भी था जो बंगाल को दत्तिण की ओर बढ़ने से रोके 


हुए था | 
१४५ १इसबी में दिल्ली की राजनीति 


इस काल के पिभिन्न राज्यों के इतिहास का पर्णन हम पहले दी 
कर चुके हैं। यहाँ यद्द दे बना अधिक संगत दोगा कि मुगलों के 
ध्रागमन के समय दिल्ली की कया स्थिति थी। तथाकथित सैयद 
वंश १४५४१ में दुःखद अन्त को प्राप्त हो चुका था। पंज्ञाब में शासन 
करने वाले सर्वशक्तिशालो अफगान घंशों ने लोदी जाति के बहलोतल 
के अब सिहासन पर प्रतिष्ठित कर दिया। वहलोल पक पश्च्छा 
योद्धा और दूरदर्शी नीतिज्ष था। अपने शआकर्पक व्यक्तित्व ओर 
चरित्र के बल पर दिल्ली पर उसने अपना प्रभुत्व जमाए रखने में 
सफलता प्राप्त कौ | थ्रास-पास के सरदारों को उराने अपने घश में 
कर लिण ओर जोनपुर पर फिर से अपना अधिकार स्थापित 
कर लिया | अपने पुत्र सिकन्दर को अपना उत्तराधिकारी बनाने 
में भी बह सफल हुआ | सिकन्दर ने १४-६--१४१७ तक शासन 
किया | अपने पिता की तरद् उसने भी अफगानों के प्रति 
श्रति मान प्रदर्शित करने झर उनसे मित्रता बनाए रखने की नीति 
का पालन किया | लेकिन सिकन्दर के उत्तराधिकारी इब्राहीम ने 
इस नीति को छोड कर निरंकुशता का मार्ग प्रहगा किया। 
परिणामतः शफगानों की मित्रता और सहानुभूति के साथ-साथ उसे 
राज्य से भी द्वाथ घोना पड़ा। पंजाब ओर जोनपुर ने घिद्रोह कर 
दिया । राजपूतों ने, जो सदा दिल्ली वर आँखें गड़ाए रहते थे 
इब्राहीम को दो वार युद्ध में परास्त कर दिया। ऐसा मालूम होता 
था कि राजपूतों के संघ के प्रमुख मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह का 
दिल्ली के सिंहासन पर आधिपत्य हो जाएगा। लेकिन विधाता ने 
कुछ ओर ही रच रखा था। पंजाब के सूबेदार दोलतखाँ लोदी ने 


डे 


घृगल भारत 


काबुल के शासक बाबर को निमंत्रण भेजा कि वह आए औोर दिली 
को इब्राहोम की निरंकुशता से मुक्त करे | इस प्रकार बाबर ने भारत 
की भूमि पर पाँच रखा | 


बाबर का प्रा म्भिक जीवन 


ब.ब7 मुगल जाति का था | पूर्ष को रौंदने घाले तमुज्जीन उफ 
चंगेज खाँ ध्योर तेम्रलंग के वंश से उसका निकट का सम्बंध था | 
पितृपत्त में घह तैमूर की पाँचर्षों पीढ़ी में हुआ था । मातृपत्त से पद 
चंगेज वंश से सम्बंध रखता था। बांबर मध्य एशिया ओर भारत 
के लूट-मार करने वाले ध्याक्रमकों श्योर सल्तनत के निर्माताओं, 
तैप्रलंग झोर अकबर के बीच की कड़ी था। स्टैनलो लेनपूल के 
शब्बों में उसका व्थक्तित्व स्थिर होकर न बेठ सकने वाले तातारों 
की पधशान्तता ओर फारस की नागरिकता से मिल कर बना था । 
मंगलों की शक्ति, तुकों के साहस ओर त्ञषमता के साथ उसने भारत 
में प्रवेश किया | १४८२ ईसवी में, १४ फरघरी, शुक्रवार के दिन 
उसका जन्‍म हुआ था | उसका पिता फरगना के छोटे से राज्य का 
शासक था। फरगना शञ्ाज रुसो तु्किस्तान का एक छोटा-सा 
जिला है | वारद्द वर्ष की आयु में ही वावर फरगना का उत्तरा- 
धिकारी बन गया था। उसके शासन के प्रारम्भिक दिन काफी 
संकट में बीते। पिता के उग्र स्थभाष की विरासत में छोटे से 
फरगना पर तोन ओर से संकट के बादतल्त उमड़ आए थे। इन 
सरहदी ध्राक्रमणों के फलस्वरूप फरगना के क्षेत्र में जहाँ कप्री ध्याई, 
वहाँ बावर ने बहुत कुछ सैनिक शिक्ता भी प्राप्त की। के बाबर की 
सब से बड़ी आर्कात्ता समरकंद के सिंहासन पर बैठने को थी। 


नी च७--3-...3०390++-4++ना सा क.-3३3,स७०७७७>++क पक ३483५५५७५»+3 या ५५७3... ने-ान्फक-, 
जज चने तक न नलल न 


# इन सरहदी श्राक्रमणों का रोचक वर्णन स्टैनल्ली ल्लेनपूल्न ने अपनी 
पुस्तक  बाबर' [ रूलर्स आफ इन्डिया सीरिज] के दूसरे परिच्छेद में, खुद बाबर 
के अपने जोवनी रूपक संत्मरणों में [ असंकीन और ल्लीडेन द्वारा अनुवादित, 
“मल संस्करण १८२६, सर लूकस किंग द्वारा संशोधित संस्करया, दो खयड, 
१६२१ ] और एस० एम० एडवर्डस के लघु अंध “ बाबर,-डायरिस्ट एयड 
डेंस्पॉट ” में देखिये । 


ह्व्क्ड्िलल्ल तल िलन जन व चिललल न जननी लक न न. 


पहला परिच्छेद 


सोभाग्य घण उसकी इस आर्ांत्ता को पूरी करने पाली परिस्थिति 
भी उत्पन्न हो गई। उत्तराधिकार सम्बंधी कमगड़े से लाभ उठा कर 
उसने समरकंद पर चढ़ाई कर दी और १४६७ में उस पर अधिकार 
कर लिया | यहाँ ग्राकर बाघर बीमार पड़ गया ओर फरगणना में 
स्थित उसके महात्वाकांत्ती पञ्ीर ने यह खबर फैला दी कि वाबर 
मर गया। प्पनी ऐतक गद्दो पर अपना शअ्रथिकार फिर से प्राप्त 
करने के लिए बाबर समरकंद से फरगना के लिए तुरंत रघाना 
हो गया, मगर वहाँ देर से पहुँचा। धिद्रोह्टियों ने उसके प्रमुख 
सहायक ख्वाजा काजी को फांसो पर लटका दिया था। उसकी 
अनुपस्थिति में समरकंद पर भी शक्तिशाली उजबेग सरदार शैवानी 
ने अधिकार कर लिया। इस प्रकार बाबर बिल्कुल बेघर-बार दी 
गया | लेकिन जेसा कि कैनेडी ने लिखा है--'इन मुसीबतों को 
उसने हँस कर उड़ा दिया ओर युद्ध के मेदान में अपने भाग्य को 
फिर से चमकाने का द्वढ़ निश्चय किया। # 


बाबर की काबुल विजय 


उजबेगों की कुर्याति से लाभ उठा कर बाबर ने १४०० में 
समरकंद पर फिर से आझधिकार कर लिया, किन्तु प्पने सेनिकों के 
बुरे व्यवहार के कारण अधिक दिनों तक उसे अपने अधिकार में 
नहीं रख सका | इसके वाद कई घर फरगना पर पिर से अधिकार 
करने के घिफल प्रयलों में बोते | इसमें सफल न होने पर उसने 
काबुल की ओर अपने पाँच बढ़ाये | 


काबुल पर बाषर के चाचा उगल वेग मिर्जा का अधिकार 
था। १५०१ में अपने अवध लड़के ध्यब्दुल रज्ञाक को छोड़ कर पद्द 
मर गया। उत्तराधिकारी के नबालिग होने से लाभ उठा कर 
कवायली सरबहारों ने घिद्रोह कर दिथा। बाबर के लिए उससे 
अधिक सुनहरी शपसर ओर क्या हो सकता था। फरगना ओर 
श्फगानिस्तान के बीच के पहाड़ी हृत्वके में बसने पाले खुरेम 





# देखिए पी० कैनेडी ल्लिखित ” हिस्ट्री आफ दि ग्रेट मुगल्स ”, खयड 
१, ४छ १२६ | 


मुगल भारत 


सेनिकों को मदद से उसने काबुल पर शअधिकार कर लिया। 
बिना रक्त वहाए ही यह काम हो गया। और द्र तगति से कंत्रार 
धयोर देरात पर अधिकार कर उसने अपनी स्थिति को पर भी 
मजबूत बना लिया। 


समर कंद पर अधिकार करने का बाबर का अन्तिम प्रयत्न 


हिन्दुस्तान झोौर खुरासान के वीच में स्थित काबुल को 
बाबर बहुत मूल्यवान समझता था | लेकिन अपनी मातृभूमि 
समरकंद पर अधिकार प्राप्त करने की उसकी श्रार्कात्त अभी 
तक बनी हुई थी। उसके पुराने शत्र शेवानी की इसो बीच रझूत्यु 
हैं। गई । बावर ने देखा कि अब धच्छा अवसर है। फारस के 
शाह की मदद से उसने समरकंद पर अधिकार कर लिया। 
वेकिन इस बार समरकंद की जनता ने उसका स्थागत नहीं 
किया । क्योंकि उसने फारख के घृणित शियाओं से अपना नाता 
जोड़ लिया था जब कि आकसस के उत्तरी प्रदेश के समूच 
मुसलमान सुन्‍नी सम्प्रदाय के थे | परिणामतः, २५१४ में, उसे सेव 
के लिए इस प्रदेश को छोड़ देना पड़ा । 

आकसस के प्रदेश से उखड़ जाने के वाद वाबर ने हिन्दुस्तान 
की ओर कदम बढ़ाया। श्ब उसने बादशाह को उपाधि घारण कर 
ली थी ओर इसी रूप में घद प्रसिद्ध भी हुआ | अफगानिस्तान 
पर उसका शासन अपेत्ताकूत शान्तिपुर्ण रहा जब कि फारस और 
श्राकसस-प्रदेश निरन्तर संघर्ष की भूमि बने हुए थे। बाग-बगीचे 
बनवाकर उसने काबुल के सोन्दय में वृद्धि की और श्रफगानों को 
शत रखने के लिये »नेक बार उसे सैनिक कार्यवाही करनी- 
पडो । 


हिन्दुस्तान पर बावर के मारम्मिक आक्रमण [ १५१९-२४ ] 


भारत पर अधिकार करने से पहले बाबर ने पझनेक बार 
प्रारस्भिक धावे किए थे। १.१६ में उसने इन्द्स के ठीक पश्चिम में 
स्थित बजोर पर घेरा डाला। इसके बाद उत्तर-पश्चिमों पंजाब 
में प्रवेश किया ओर उस प्रदेश पर अपने प्रभुत्व की घाषणा कर 


है 


पद्दला परिच्छेद्‌ 


दी | पंजाब में प्रवेश करने के वाद पहली बार उसने दिल्ली की 
धुन लगी राजनीति की भलक देखी । जसा कि हम पहले बता 
चुके हैं, उसे पंजाब के सूबेदार दोलतखाँ का निमंत्रण मिला | इस 
निमंत्रण को पाकर वावर कावुल लोट गया, चहाँ जाकर नई सेना 
जमा की ओर पा/नोपत के यद्ध के बाद दिल्ली के सिद्दासन पर 
ध्धिकार कर लिया। 


पानीपत का युद्ध ( १५२६ ) 


बाबर के काल में पानीपत एक मह-्घयू्ण ओर सम्पन्न नगर था। 
इस नगर के पास दी बावर ने अपने युद्ध का मेदान बनाना शुरू 
कर दिया | खुर पानोपत ने उसके दाहिने वाज्ू के गत्ञक का स्थान 
भ्रहण कर लिया । अपने वाँए बाजू को उसने खाई खाद कर ओर 
खाई के अ्रग्नममाग में पेड गिया कर सुरत्तित कर लिया। सामने के 
भाग को रतक्ता के लिए उसने सात सो गाड़ियाँ ओर कुछ जगह 
छेड कर वाड़ खड़ो कर ली । बीच में छूटो हुई जगहों मं से उसके 
सैनिक आक्रमण के लिए आगे बढ़ सकते थे । उसके सनिकरों 
की संख्या ई हजार थो | सभो सनिक परखे हुप श्रन्ञुभषी योद्धा 
थे । दूसरी ओर खझुल्वतान इब्राहीम एक लाख सेनिकों के स/थ 
थाजमा था। इन सेनिकों में से अनेक ने व्यक्तिगत साहस शोर 
बहादुरी का परिचय दिया, किन्तु व्यवस्था ओऔर संगठन ठोक न 
हांने से जिस वक्त जां हाना चाहिए पह नहों सका। सात दिन 
तक प्रतीत्ता करने के बाद इब्राहीम के सेनिकों ने अआगे बढ़ना शुरू 
कर दिया आर मुगलों की रक्ता-पंक्ति तक पहुँच गए | इतना आगे 
बढ़ कर अपने मोर्चे को विस्तृत कर लेने के बाद उसके लिप 
सुसम्बद्ध भर संघठित रहना कठिन हो गया | इसो बीच इब्राह।म 
की पितुलो पंक्ति के सेनिक भी आगे बढ़ आए शोर भागे बढ़ी 
हुई पंक्ति के साथ मिल गये। बाबर ने देखा कि उसके सैनिकों 
के सामने धअव्यपस्थित सैनिकों का एक समूद््‌ जमा है। उसने 
अपने घोड़सपारों को शझागे बढ़ने ओर तोपखाने की गोले दागने 
का आदेश दिया इसके फल स्परूप जो घपला हुआ उसमें अफगान 
सैनिकों पर सभो झोर से दमला द्वोने लगा अर उनके लिये 


से 


मुंगल भारतं 


हरकत करना श्यसम्भव दो गया। फिर भयानक कत्के आम हुआ। 
इश्राहीम के बीस हजार से अधिक सैनिक मोत रे घाट उतार दिप 
गये जिनमें खुद सुल्तान भी था। हिन्दुस्तान बाबर के हाथों 
में पहुँच गया । मुगलों ने अपनो नेतृत्व शक्ति ओर घोड़सवारों 
तथा तोपणखाने के सुनियोजित आक्रमण की श्रेष्ठता के कारण यद्द 
सफलता प्राप्त की | 
पानीपत के बाद दिल्ली आर आगरा 

बाबर ने इन सफत्वताओं की नशा झपने दिमाग पर नहीं सवार 
होने दिया | घह जानताथा कि श्रमी ता यह श्री गणेश हे। 
चुने हुए सेनिकों की टुकड़ियों को उसने दिल्ली ओर आगरा पर 
अधिकार करने के लिए तुरन्त रवाना कर दिया। दिल्ली पर अधिकार 
हो गया ओर घहाँ एक ध्रस्थायो सरकार स्थापित कर दी गई। 
शागरा के घिरुद्ध बाबर के बड़े पुत्र हुमायू के नेतृश्व में चढ़ाई 
की गई। हुमायू' का वहुत कम प्रतिरोध का सामना करना 
पड़ा झोर लूट का भारी माल उसके हाथ लगा। 

इसी बोच बावर को एक भारी कठिनाई का सामना करना 
पड़ा। उसके सेनिक तंव आा गए थे ओर अब वे काबुल लोट 
जाना चाहते थे। सिकन्दर को तरह बाबर ने अपने सेनिकों में 
बिजित प्रदेशों की ञ्लोर संकेत कर के णेत्साहित करने का प्रयत्न 
किया ।|सिकन्द्र को इस काम में सफलता नहीं मिली थी, 
मगर बाबर ने सफलता प्राप्त को। एक दो को छोड़ कर बाकी 
सभी सेनिक श्धिकारियों ने हिन्दुस्तान में रह कर बाबर के धरे 
काम को पूरा करने का निश्चय किया। 


कनवाहा का युद्ध 

बावर के संनिकों के इस निश्चय का सबसे तोखा धचह्ाधात 

राजपूत राज्यों के संघ के प्रमुख मेवाड़ के संग्राम सिंद्द पर हुआ । 

उसे उम्मीद्‌ थी कि वद्द दिल्ली में फिर से हिन्द राज की नीघ डाल 

सकेगा। यह सोचता था कि तेसूर की तरद्द घुगज् भो लूट का 
माल लेकर हिन्दुस्तान से चले ज्ञाएँगे। 


पहला परिच्छेद 


काफी बड़ी सेना के साथ शझागरा के पश्चिम में २३ मील की 
री पर स्थित सीकरी की ओर संग्राम सिह बढ़ चला। यहां 
बाबर ने राजपूत शांय के साथ ले।दा लिया । वाबर भी पूरो तरह 
र॒ सरज्जञित भा। कहा जाता है कि राजपतों के विरुद्ध एयोग करने 
के लिए. उसने भीमाकार ताप बनवाई थी! सीकरी से दस मौल 
दूर स्थित कनघाहा नामक ग व में ४ाच १५२७ में यह युद्ध हुआ । 
पानीपत घालोी रण-नोति की यहाँ भी पुनगवृत्ति हुई । तुर्की के 
कुशल तापचियों ने राजप्रत प्रनिकों के समह का ध्यस्तव्यस्त कर 
दिया | भारी संख्या में राजपूत हताहत हुए । साथ हा मुगल सैनिक 
भो कादो मारे गए थार पाँन भा पतली पड़ने लगी | बाबर ने जब 
यह देखा तो राजपूत सैनिकों के मध्य-केन्द्र पर स्यच' धागे रह कर 
हमला कर दिया। उसके साथ-साथ थोड़े सवारों ने भी हमला 
कया। दोपहर होते होते राजपुतां का सना बर्फ की तरह पिप्रत्त 
कर खाक दो गई। इस प्रकार बाबर ने कनवाहा के युद्ध में घिज्ञय 
प्राप्त की । 


कनवाहा के युद्ध का परिणाम 


कनचाहा के युद्ध का भारी प्रभाव हुआ। राजपूतों का प्रभ्ुत्व 
स्थापित हाने को शआशंका का सदा के लिये अन्त हो गया। 
राजपूती संघ पिचिक्ृज्न हो गया | मुगल साम्राज्य की नींष ह्ृढ़ता 
के साथ भारत में जम गई। बाबर की राजनीतिक शक्ति का 
केन्द्र ध्रय काचुल से हट कर हिन्दुस्तान के मेदानों में आ गया । 
दिबली झोर पझागरा के अगल-बगल राजपूर्तों के जितने भं गढ़ 
थे, बाबर ने सब पर पअधिकार करने का निश्चय किया | मालवा 
के दत्तिण पूर्व में स्थित चन्देरी पर उसने चढ़ाई की। राणा का 
ख्याति प्राप्त सेनापति मेदिनीराय उन दिनों यहाँ का शासके था । 
धपनो जान की चिन्ता न कर मुगल सेनिकों ने किले पर आक्रमण 
किया ओर उस पर अधिकार कर लिया। राजपुत सैनिकों ने 
जान रहते किल्ते की रक्ता की। इस आक्रमण में एक भी राजपूत 
सैनिक नहीं बचा चन्देरी के पतन के शीघ्र बाद ही रागा सांगा 
की मृत्यु हो गई आर उत्तराधिकार के लेकर कगड़ा उठ खड़ा 


& 
मु० भा०--२ 


मुगल भारत 


हुआ | राजपूत संघ में अब कोई ऐसा प्रमुख नहीं रद्दया जो झगड़े 
को निबदा पाता । 

चन्देरी के बाद वावर ने बिहार ओर बंगाल की श्रपेत्ञाकृत 
कम शक्तिशाली थअफगान शक्तियों के गुद्ट के पिरुद्ध चढ़ाई की। 
पटना के निकट घाछरा के युद्ध में वाबर ने बंगाल के पराजित 
कर दिया (१४२५६ )। पश्चिम में सिंध में ओर पूछ्ष में विद्दार 
में ्रफगान सरदार ध्यकभी तक प्रायः धाज़ाद थे । बिहार के 
अफगान सरदारों ने अपनी पिरोधं! मुगल सेना को परास्त तक 
कर दिया था--!हाँ तक कि उसे लखनऊ छोड़ना आर कप्नोज्ञ 
से पीछे हटना पड़ा। उनकी इस शक्ति को देख कर ख़ुद बाबर ने 
उनके विरुद्ध चढाई की ओर उन्हें कन्नोज्न से हटने के लिये बाध्य 
कर दिया । अफगान सेनिकों के प्रतिरोध से लोहा लेते हुए बावर 
ने गड़ा के पुल डाल कर पःर किया ओर अकगान सैनिकों के 
कुछ समय के लिये क्तिन्न-भिन्न कर दिया | 


घाघरा का युद्ध ( मई, १५२९ ) 


कन्नोज़ में परास्त हा ज्ञान के बाद बिद्दार के ध्यफगानों ने 
अपनी शक्ति के फिर से संगठित कर खुलतान इब्राहीम के भाई 
मुहम्मर लादी के नेतृत्व में फिर से धिद्वीह का संडा खड़ा 
किया । अपनी सत्ता का प्रतिष्ठित करने के लिए अझफगानों का 
यह अन्तिम प्रयत्न था | बावर ने एक बार फिर मुगल सेनिकों के 
साथ गंगा के दाहिने तर को ओर से शझाक्रमण कर शअ्फगान 
सैनिकों के धुनार, बनारस आओ और गाज़ोपुर से खदेड़ दिया। 
घधपने को अकेला पाकर मुहम्मद लाोदों ने बंगाल के शआज़ाद 
सफगान शासक से शरण की याच्वना की। बंगाल के शासक 
ने साथ दिया और उसकी सेना घाघरा शोर गड़ुग के संगम के 
निकट सरहद पर जमा हो गई | बाबर भी झागे बढ़ा। भारी गेला- 
खारी का सामना करते हुये मुगल सेना घाघरा नदी को पार 
कर शात्र की सेना पर टूट पड़ी। मुगल तंथयखाने की मार के 
सामने परफगान सैनिक न टिक सके। इस युद्ध के फल्लस्थरूप 


२७ 


प््दला परिन्छे 5 हे 


श्रम्ग | न-चिद्रोह की कमर टूट गई ओर बंगाल के शासक को सुलह 
करनी पड़ी । 
शाही महल का पडयंत्र 

अपने सम्भाषित प्रतिहन्द्री राजपत प्र अफगानों के ठिकाने 
लगाने के बाद ऐसी कोई थी ज्ञ नटीं रह गई जिसके पिरुद्ध सैनिक 
कायबाही करने को आवश्यकता होता। बाबर का स्वास्थ्य नेज्ी 
के साथ गिरता जा रहा था । उसका मब्तिष्क बुका-बस्‍्का-सा 
ग्हता था। ऐसे समय में बाबर के पुराने साथों ख्त्वाफा ने बाबर 
ठग खगी बहन के पति मौर मुहम्मद यहदी खरूवाज़ा को सिद्दासन 
पर प्रतिष्ठित करने का पहयंत्र रचा ।* लेकिन ६मायू की माता 
माहम के ठोक समय पर हस्तक्तेप करने के कारण शाही मद्दल 
का यह पड्यन्त्र सफल नहीं हो सका। इस पघडयन्त्र का 
आधार हुमायू के कुछ ऐसे कृत्य थे जिनको बावर ने अस्थीकार 
किया था।जों भी दो, हुमायू को बादशाह खाँ से तुरन्त बुला 
लिया गया आर बावर को उससे जा शिकायत थी वह दूर कर 
दी गई। घड़्यन्त्रक रियों को इसका पत्रा नहीं चत्ता ओर बे अन्त 
तक यहाँ समझते रहे कि वाबर ओर हुतायूं के बीच स्थाई वनी हुः 
है जब कि यह खाई पट चुकी थी | 

बाबर की रूत्यु 

दिल्ली वापिस ञआाते हो एक बड़ी सेना के साथ शअपनी जागीर 
का निर्णय करने के लिए हुमायू साम्दल पहुँचा | पहाँ घद्ट बरी 
तरह बीमार पड़ गया और उसे आगरा ले श्राया गया | बावर 
को अपने पुत्र की इस बीमारी का इतना सदमा पहुँचा कि 
उसे बचाने के लिये उसने अपनी ज्ञान की बलि देने का निश्चय 
कर लिया। कहा ज्ञाता है कि बाबर ने तीन बार हुमायु के विस्तर 
की परिक्रमा की ओर कहा--“'हुमायू की बीमारी को में अपने 


अभि न िजसानन. पका फॉफलननन्बक्बब०->न नए... 3" ना लि जिकपमकत, 
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मुगल भारत 


सिर पर लेत। हैं ।” ऐपेसा ही दुआ | हुमायू अच्छा हो गया 
ग्रीर बाबर बीमार पं्ध गया ओर २६ दिसम्बर १५३० को 
संीमधार के दिन, उसको सत्यु हैं! गई। काबल के एक पहाड़ी 
'स्थत्त पर, जहाँ से चारगगाह आझोर एक नदी का द्वृश्य दिखाई देता 
था, बाबर का दफनाया गया। यह पहाड़ी स्थत्न बाबर का बहुत 
प्रियथा। 


बाबर का चरित्र 


बाबर के चरित्र का अध्ययन हम रुपय॑ उसके लिखे हुए तुर्की 

संस्मरणों से कर सकते हैं| वह एक भला, बहादुर ओर सच्चा 

दमी था। पक पुराने लेखक के शब्दों में बावर की शाठ 
विशेषताएँ थीं--ऊँची नि्णय-शक्ति, शुभ श्ाकांत्ता, रण-नी तिक्षता, 
णासन-काय में दत्तता, प्रजा को सुखी बनाने की क्षमता, बिना 
दमन के हुकूमत करने की कल्ला की जानकारी, सैनिकों के 
हृदय को अपने वश में रखने की क्षमता ओर न्याय -्रियता । 

“बाबर के चरित्र की एक उल्लेखनीय विशेषता यह थो कि,” 
संध्मरणों के अनुधादक अस्कीत ने लिखा हे--“अन्य पुशियाई 
शासकों से धद्द भिन्न था । नपे तुले झोर कृत्रिम राजसी ठाठ-बाट 
को जगद्ट पह् सहज स्वाभाविक, सजीच, स्नेहसिक्त, सादा जीवन 
का प्रतीक था । सामान्य जीवन की श्रेष्ठटठम भावनाशञ्यों ओर 
प्रेम के उसने सिहासन पर अतिप्ठित कर दिया था। भ्रतिभा ओर 
काय करने की त्ञमता में बाबर की समानता करने वाले शासक 
कठिनता से मिलेंगे | गम्भीर ओर सदेच्छाओं से पूर्ण शासन-नीति 
की दृष्टि से उसका पात्र, अकबर सम्भवतः उससे भी शागे बढ 
गया था । टेढी च।ल चलने पाले ओरंगजेब की उससे कोई तुलन। 
नहीं को जा सकती | चंगेज़ खाँ ओर तेमूरलंग की पिशेषताध्ों का 
अन्त उनके घिजेता-रूप के साथ हा जाता हे | ह्ाक्रमिक के रुप 
में व बाबर से कहां बड़े थे। किन्तु जहाँ तक बद्धि के ज्षेत्र का 
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पहला परिच्छेंद 


सम्पन्ध है, भत्ते से भक्ते झोर बरे से बुरे क्तणों में भी चित्त को 
प्रसक्न ओर सस्थिर रखने को जहाँ तक वात है, मानवं.य ओर 
सामाजिक गुगों को विकसित तथा परिष्कृत करने का जहाँ तक 
सम्बन्ध है, साहित्य ओर संस्कृति से प्रेम करने ओर उनके 
अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करने की ज्षमता का जब प्रश्न सामने 
ध्राता है तो पशियाई शासकों में बहत कम ऐसे दिखाई देते हें जिन्हें 
बाबरे के समकत्त रखा जा सके ।” 

बाबर के संस्मरणों के सम्बन्ध में एटिकन्स्टन ने छम्या है कि 
वे अपने विषय ओर सामग्री की दृष्टि से ग्रद्धितीय एहँ।इन 
संस्मरणों के दर्एण में सब कुछ साफ-साफ दिखाई देता है ओर 
इन्हें हम “पशिया में सश्चे इतिहास का नमूना कह सकते हैं ।” 
इन संस्मरणों का सबसे आकर्षक तत्व इनके लेखक का व्यक्तित्व 
है जो जीवन के सभी उतार-चढ़ापों ओर उथल-पुथल में से 
गुज़र कर भी हृदय की सहृदयता ओर प्रेम करने की क्षमता को 
बनाये रखता है, अ्रपनी सहज स्वाभाषिक मन-स्थिति को बिगडने 
नहीं देता,-प्रारम्भ से अन्त तक अपने मानघोय गुणों को नहीं 
क्ोड़ता। सब्तनत की शान-शोकत के रहते हुए भी पद अपनी 
सुसंस्क्ृत रुचि को कुंठित नहीं होने देता. प्रसति श्र कब्पना 
को बारीकियों को परखने-सराहने की श्वपनी तज्ञमता को कायम 
रखता है।# सेना-नायक में, शासक और एक साहित्यिक के रूप 
में उसे सीज़र को पंक्ति में रखा जा सकता है। मुगल वादशाहों 
में घद सबसे अधिक प्रशंसनीय घओर प्रिय था । 


[ २ | 
हुमायू का शासन काल 
बिना किसी विष्न-चाधा के बाइर का ज्येष्ठ पुत्र हुएायूं १४२३० 


$ ईसवी में सिद्दासनारूढ हुआ | खलीफा उसका पर्ु;र ओर सहायक 





एन र०क >र>»«म+ नमक व 9-०+७०७-कक कम+अकक ० पाप फकन-मक फ़मकै कक फानाना 22 आकाकुक कुक. अर "म ह०.. धान सम पॉा-फ १ मपमम पक 


# देखिए ६ई० बी० कांवल्न क्षिखित “ हिल्द्री श्राफ इग्रिडया,-- 
हिन्दू एयड मुहम्मडन पीरियड्स, पाँचवाँ संध्करया, पृष्ठ ४९५--६ 


१३ 
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था। वावर की इच्छा के अनुसार हुमायू के तीनों भादयों-- 
कामसगान, हिन्दात्त ओर पअस्करी--क्रे लिए समुखित प्रबन्ध कर 
दिया थय। था । बावर की सत्यु के समय कामरन काबुल्ल ओर 
कंचार का खुबेदार था । हुमायू ने उसके शासनत्ेत्र में इन्द्स 
ओर पंचाब का सरहदी प्रदेश भी सम्मिलित कर दिया। 
हिन्द्रत्त को साँभपल का सूबेदार नियुक्त कर दिया ओर मेवात 
की ज्ञागीर अस्करी के सोंप दी गई। लेकिन यद्द प्रादेशिक 
विभाजन, सत्र कुछ होते हुये भी, दोषयुक्त सिद्ध हुआ। हमायू 
का सेनिक शक्ति के स्रोत उसके हाथ में नहीं रहे। काबुल से 
मुगल सन्नाट शपनी सेना के लिए मजबूत सैनिकों की भर्ती करते 
थे । इसके हाथ से निकल जाने पर हुमायूँ की शक्ति को भारो 
आधात लगा और अपने हाथ मज़बूत करने के लिए उसे फाग्स का 
मह देना पड़ा |# 


साम्राज्य फूलें की सेज नहीं 


उत्तरातिकार में हुमायू को जा साम्राज्य मिला वहद्द फूलों 
को सेज नहीं सिद्ध दआ। पूष् में जब कभी कोई शक्तिशाली 
शाह मरता था ता घधिद्रोही तनन्‍्धों को बन आअआती थी- अगर 
उत्तराधिकारी कठोर सैनिक होता था ता ये विद्रोही झोर ध्यरजक- 
बादी ताकत सिर उठाने का साहस नहीं करती थीं,--करती भी 
थीं तो कुचल दी जाती थीं। हुमायू को विशेष रूप से अपने 
भाइयों की कड़ी प्रतिद्वन्द्रिता का, लोदी वंश के ध्यसन्तुष्ट सदस्यों 
का, अपने ही दरबार के पिश्वासघातो लोगों और सबसे 
बढ़कर विहार झोर बंगाल के अफगान शअमीरों का, जो काफिरों 
से भी अधिक पमुगलों से घुण। करते थे, सामना करना पड़ा। 


# 'कामरान को कश्बुल दे देने के बाद हुमायू के पास शक्ति का वह 
स्रोत नहीं रहा जिसके सहारे हिन्दुस्तान पर विजय प्राप्त की गई थी और 
इस विजय के श्रपने हाथ में रखने के लिये जिसका बने रहना आवश्यक 
था |--देखिए एल्नफिन्टन लिखित “हिस्ट्री आफ इणग्रिहया,”' प्रष्ठ-- 
४४१ । 
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पहला परिच्छेंद 


कुछ खबे देकर इमायू ने भाईयों को तो किसी प्रकार 
सन्तुए कर लिया। हुमायू की राजधानों से पहली पनुपस्थिति 
से लाभ उठाकर लोदी घंश के खुलतान महमृद ने जोनपुर पर 
अधिकार कर लिया, यद्यपि बाद में उसे परास्त होकर जौनपुर 
से भागना पड़ा। सूर वंश के पक अफगान ने, जिसका नाम 
छ़रशाह था ओर जिसके 6र में घिस्तार से हम आगे लत्त कर 
बताएँगे, चुन्दर पर श्याकर मार्खा जमा दिया था। लेकिन उसे 
भी फिलहाल आत्मसमएपण करना पड़ा। दर्वार के दो आभोर२-- 
दोनों हो मिर्जा और तेसूर के वंशज थे--सिद्दासन पर अ्रधिकार 
करते को ताक में थे। इन दोनों को दिल्ली से निवरसित कर 
दिया गया । लेकिन दिल्तोी से भागकर इन दानों ने गुजरात 
में शरण ली ओर दुमायू को पदच्युत करने के लिए पड़॒यंत्र 
रचने में त्वम गए । छुमायू ने जिन परिस्थिनियों के कास्ण 
गुजरात पर आक्रमण किया, उनका हम यहां संक्तेष में 2ल्लख 
करंगे । 


हमायूँ ओर गुजरात का बहादुरशाह 


मालवा ओर गुजरात के दा मुसल्लमानी राज्य राजपूताना के 
दक्तिण में स्थित थे | गुजरात का शासक बहादुनशादह् था। घटनाओं 
के संयोग, बत्त या पड़यत्रों के सद्दारे घद्द गुजरात ओर मालवा 
दोनों का स्वामी बन बेठा था। हुमायू के दरबार से भागे हुए 
मिज्ञाओं ने उसी के यहाँ जाकर शरण ली। मुगल सप्राट ने 
मिज्ञाशओं के समर्पण की माँग को। बहादुरशाह ने इस माँग को 
ठुकरा दिया | फलतः युद्ध छिड़ गया।# मालवा की राजधानी 


बज अओ ता एप कि हज 5४5 


# राजपूतों की वीरता के इतिहास-ल्ेखक कनेल टठाढ ने गुजरात पर 
आक्रमण करने का एक दूसरा ही कारणा बताया है। बहादुरशाह ने चिक्तौड़ 
पर अआ।क्रमणा कर दिया था ओर राजघराने की जितनी भो क्यों था वे जोहइर 
की तैयारियाँ कर रह्दी थीं। आ्राग में कूदने से पहल्ले रानी कर्णवर्ती ने हुमायूँ 
के पास कंगन भेजा और श्रपने शिशु-पुत्र को रक्ता फी माँग की | राजपूत 
रानी के कंगन को हुमायूँ ने स्वीकार कर लिया और गुजरात के विदद्ध 
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मुगल भारत 


भाण््ट में बहादुरशाह को पराजित ट्लोकर भागना पड़ा | मुगल 
सेनिकों ने उसका पीछा किया ओर गुजरात से खदेड़ कर उसे 
कम्गादें तक पहुँचा दिया | उसके चम्पातीर के मद्दान दुर्ग पर 
श्ाँधी को तरद्द आक्रमण कर हुमायू ने अधिकार कर लिया। 
दुग की ढाल्वुषघों दाचार का लाॉंघने पाले प्रथम चालीस व्यक्तियों 


स्घय हुमायू भो था। 


मालवा ओर गशुत़्रात यद्यपि दव गए थे, किन्तु हुमायू उन 
पर अधिक दिनों तक अधिकार नहीं रख सका। अफीम का 
उसे व्यसन था। विजय के वाद निष्क्रियता का घद्द शिकार हो 
गया। उसने सुना कि अफगान सरदार शेरणशाह विद्दार का मालिक 
बन बेठा हे झर अब बंगाल को जीतने की तेयारी कर रहा हे 
कन्नौत में महमृद लादी के धिद्रीद्द का समाचार भी उसे प्राप्त 
हुआ | उसके भाई अस्करो ने, जिसे इनके विरुद्ध कायपादी करने 
का भार सोंपा गया था, असनन्‍्ताष प्रकट करना आरम्भ कर 
दिया | हुमायू' दिल्ली छोड़ कर श्रागरा चला गया (१५३६ )। 
बहादरशाह ने इस परिस्थिति से लाभ उठाने में जरा भी देर नहीं 
की | वड़ी सेना के साथ उसने धावा कर दिया। मुगल सेनिकों 
को गृत्रात ओर भालवा से बहिष्छत कर फिर से अपना अधिकार 
धापित कर लिया । लेकिन इसके बाद पघह अधिक दिनों तक 
जाघित नहीं रह सका । डियू में पुतगीजों से मिलने गया था। वहीं 
पर उसकी निममतापृथक हत्या कर दी गई | 


गेरशाह द्वारा शाही सेनाओं की पराजय 


बिद्ार ओर बंगाल में घटनाएँ गम्भोर रूप धारण करतो जा 
रही थीं। खूर वंश का शेरशाह, जिसके आत्म-समर्रंण का हम 
हले उत्लेख कर चुके हैं; अब खुले रूप से घिद्रोह् पर उतर 
गआयाया। चुनार के दुग से लेकर डेल्टा तक बिहार ओर बंगाल के 
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उसने युद्ध छेड दिया। इस प्रकार ग्रात्म-रक्षा तथा रानो की रक्षा करने 
की बोर-भावना से प्रेरित होकर हुमायूँ ने गुजरात पर आक्रमण किया | 


१६ 


५, टिक तल 4 २ बॉ न्ट हे बे 5० 
स्का ता | आफ > 


पहला परिच्छेद्‌ 


सप्ूरे प्रदेश पर उसने अधिकार कर लिया शोर बरसात के दिनों 
में कोशल से हुमायू को वहुशल की घाटी में फँस। कर पआगरा 
ओोर दिल्ली से डसके सम्पर्क को काट दिया। पूरी शक्ति और 
तन्परता के साथ हुमायू ने चुनार पर दवाघ डाला ओर उस पर 
अधिक।र कर लिया | इसके बाद वह बड़ाल को राजधानी गोड़ 
को आर बढ़ा | ते लयागढ़ी ( राजप्रहल ) के पहाड़ी मार्ग में हुमायू 
को राह रखने की कोशिश की गई झोर इसी बीच शेरशाह ने 
राजधानी से अपने परिवार, खज़ाने ओर ताप खाने को हृदाकर 
राहतास के दुर्ग में पहुँचा दिया। हुमायू ने गोड़ पर अधिकार कर 
लिया और इसके बाद क्रिर उसकी निष्कयता का दोर शुरू दो 
गया। इसो दोर में शेरशाह ने सक्रियता दिखाई और छुनार से 
जोनपुर तक के समूचे प्रदेश पर अधिकार कर अपने के सम्राट 
घोषित कर दिया | अवसर हाथ से निकल चुरा था, सेना भी इस 
योग्य नहीं रही कि आक्रमण कर सहे, बंवाल के बरसाती मोसम 
के घातक प्रभाष ने भी उसे बहुत कुछ क्षण कर दिया था। हुमायू 
ने झागरा की और पीछे दृटना शुरू कर दिया। इसी वीच हिन्दल 
के िद्रोंद् के कारण उसकी शक्ति ओर भी ज्ञोण हो गई। शेरशाद्द 
ने शाही पदची धारण कर ली ओर मुगल सेनाओं को दो बार 
युद्ध में निर्शयात्मक रूप से पराजित किया,-रुक बार गंगा के 
तट पर चोसा में ( जून, १५३४ ), दूसरी वार कक्नोत्र के युद्ध 
में (मई, १५४० )। कन्नोज के युद्ध की विज्य ने शेरशाह् का 
दिल्लो झोर आगरा पर भी अधिकार करना सम्मष बना दिया । 
हुमायू' के तोनों भाई, जो श्ब पदच्चुत हूं। चुके थे, समान 
शत्र का घिरोाध करने लिए भी श्रपनो शक्तियों का संगठित 
नहीं कर सके।| हुमायू' के हाथ से हिन्दुस्तान निकल गया ओर 
शेरशाह ने ध्यफगान राज्य की नींव डाली जो, अब्पकालिक 
होने पर भी उज्वल सिद्ध छुआ। इससे पहले कि इस राज्य के 
आकस्मिक उत्थान के इतिहास का पणन करें, हुमायू' के जीवन- 
घर्णेन के शेष-भाग का भी उब्लेख कर दें। हुमायू' सर्वाधिक 
अमागे सन्नाटों में से था जिसका जोपन दुःख ओर जलावतनी 
में बीता ! 


१७ 
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मुंगल भारत॑ 


हुमायू का सिंध की ओर प्रस्थान ओर अकबर का जन्म 


अपने भाइयों की ओर से निराश द्ोने तथा उपयुक्त सेना न जुदा 
सकने के कारण हुमायू ने भाग कर एक अमीर के यहाँ शरण पाने 
की उम्मीद में सिघ की घोर प्रस्थान किया। सिंध के विस्तृत ओर 
पथ-धिद्दीन रेगिस्तान में घूमतें-भरमते उसकी बुरी हालत दो गई। 
खाने को पास में कुछु न था ओर रेगिस्तान में प/नो के दूर-दूर तक 
दर्शन नहीं होते थे। शत्र पोछ्ता कर रहे थे। इन्दीं भगोड़े दिनों 
में, २३ नधमग्वर १४४२ को, अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ | 
हुमायू के एक पिश्वासपात्र परिचारक जाहर ने अपने संत्करणों में 
लिखा है कि सिंध के रेगिस्तान में हुमायू. ने किस प्रकार पुत्र का 
जन्मोत्सव मनाया । कस्तूरी का पुक गुर हा हमायू' के पास था। उसी 
को तोड़ कर प्रपुख व्यक्तियों को कस्तू री का उपहार देते हुए हुमायू 
ने कद्दा-“यद्दी एक निधि मेर पास हे जिसे, पुत्र की जन्म के खुशी 
में, उपद्दार के रूप में में दे सकृता हूँ | मेरा विश्वास हे कि कस्तूरी 
की सुगंध की तरह मेरे पुत्र की ख्याति भी एक दिन सारी दुनिया 
में व्याप्त होगी ।'+ 


फारस से सहायता की याचना 


सिर में हुमायू को कोई सद्दायता नहीं मिल्ली। भारी निराशा 
के साथ उसने कंधार की ओर मु ६ फेरा जहाँ उसका भाई पध्स्करी 
राज करता था | लेकिन बज्ञाय इसके कि यह मदद करे, घोड़ सचारों 
के साथ घद्द हुमायू को गिरफ्तार करने के लिए आ पहुँचा | हुमायूँ 
को अपने भाई की नीयत पर शक दुआ ओर बलूचिस्तान की सोमा को 
पार कर, देलमन्द्‌ दोता हुआ, घद फारस पहुँचा । इस भाग दौड़ में 
हुमायूं भ्रकव्वर को अपने साथ नहीं ले जा सका, पद्द पीछे छूट गया । 
अस्करो में अभी इतनी मानवता वाकी थी कि शिशु की दृत्या न 


४४ देखिए जौहर दारा लिखित और सो स्टीवट दारा अनुवादित “तज्करा 
अक्ष वाकश्रात या प्राइवेट मेंमायत आफ एम्परर हुमायू' ”, १६०५ का 
रुंस्करणा, पृष्ठ ६६ | ह 


श्ष्द 


पहला परिच्छेद 


करके उसे कंधार तले गया झोर उसका पालन-पोषण करने 
लगा । 


फारस के शाह ने हिन्दुस्तान के भागे हुए सम्नाट का समुचित 
धादर फिया झोर उसे अपने साम्राज्य पर अधिकार करने के लिए 
सैनिक सहायता देने का भी बचन दिया। फारस के शाह ने एक ही 
शर्त रखी कि धह शिया मजहव को स्वीकार कर ले । शाद्द ने कंधार 
देने का भी चचन दिया। शाह को शार्त को स्वीकार करने के 
सिया हुमायू' के सामने ओर कोई चारा नहीं था। 


फारस के शाह की सैनिक मदद से हुमायू ने शीघ्र ही पअपने 
भाई पध्यस्करी को पराजित कर दिया। किन्तु कंधार को शाद्द 
को देने के बजाय हुमायू ने उस पर पअधिकार कर त्िया। 
इसके बाद अपने भाई कामरान को बहिष्कृूत कर काबुल पर 
भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार अपनी सैनिक शक्ति पर 
अधिकार करने के बाद जुलाई, १५५४ में हुमायू ने हिन्दुस्तान 
पर प्राक्रमण किया ओर शेरशाह के भतीजे सिकन्दर खूर को 
पराजित कर दिल्ली ओर शझासाम दोनों पर कब्जा कर लिया। 
सिरहिन्द के युद्ध में हूमायू, ने सिकन्दर सूर को पराजित किया। 
धआपनी शक्ति को दृढ़ करने में उसे और भी संघष करने की 
आवश्यकता थी | किन्तु इसी बीच हुमायू को मझत्यु दो गई। घहद्द 
अपने महल की छुत से नीचे उतर रद्दा था कि उसी समय मंशञ्ज्जन 
की आधाज उसे खुनाई पड़ी। मोञ्ज्जन की शावाज के समाप्त होने 
से पहले ही नमाज के लिए बैठने की कोशिश में उसका पाँच फिसल 
गया ओर घद् सिर के बल नीचे फर्श पर आा गिरा | जनवरी, १५४६ 
में उसकी झखत्यु हो गई | अपने पीछे पद कुछ ऐसे शत्र जिनको दमन 
करना बाकी था, नाबालिग पुत्र ओर वेतन भोगी सेना छोड़ गया। 
उसके नाबालिग पुत्र के सोभाग्य ओर उसके शज्नओं के दुर्भाग्य से 
बह अपने पीछे बैराम खाँ के रूप में एक मजबूत व्यक्ति भी छोड़ गया 
जो इस योग्य था कि बाहर ओर भीतर के शत्रभों ओर मतभेदों से 
नित्रट सके |# 
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मुगल भारत 
हुमायू का चरित्र 

छब्बीस घष की आयु में हुमायू' सिद्दासन पर बैठा था ! छुब्वीस 
षर्ष तक तो धद्द नाम मात्र का शाह्र बता रहा, पास्तविक सत्ता 
का उपयोग उसने केघल दस वर्ष किया। उसक्ने बारे में प्रसिद्ध है 
कि कल की बात साचना उसकी सामथ्य से बाहर था | दूर दशिता 
का ध्यभाव उसके त्तिए घातक सिद्ध हुआ | आराम ओर पेशपसंदी 
ने उसे अफीम का शिकार बना दिया। सेना-नायक के रूप में पद्द 
बेकार था, यद्यपि कभी-कभी व्यक्तिगत बहादुरी का परिचय देने से 
भो वह नहीं चूकत! था | चम्पानी दुर्ग की दीवार पर चढ़ना ऐसा 
हो साहस का काम था | घहमी स्थभाष होने के कारण श्रमीर- 
उम्ररा उसे आसानी से धोखा दे देते थे । शान-शोकत झोर द्रवार- 
गोरी का प्रेमी था। तरह-तरद्द के उत्सव करने में यह किसी 
उरशियाई शाह से पोले नहीं था। लेकिन उसमें इन शाद्दों से एक 
ध्यन्तर था,--धद्द रहमदिल था। यह एक ऐसा गुण था जिसने उसे 

अपने सम-सामयिकों के बीच प्रिय बना दिया था। 


[३ ] 
मर वंश 
ध्यकफगानों के अवल्पकालिक सख्र-घंश के इतिहास को भ्काँकी देने 
का व हम प्रयत्न करेगे। जैसा कि हम पहले कद्द च॒के हैं, इस 
घंश का संस्थापक शेरशाह था। शेरशाद का असली नाम फरोद 
था। उसके पित्रा के ध्यधिकार में गंगा के दत्तिण में बिहार के दो 
परगना थे। शेरशाह का प्रारम्भिक जीवन काफी कठिनाएयों में 
बोता | पिता की सत्यु के बाद उत्तराधिकार में षद्द दो परगनों का 
स्वामी बन गया। उन दिनों की प्रथा के पझन्ुसार जागीर के साथ- 
साथ व्यवस्था सँभालने की जिस्मेदारों भी मिलती थी। इस प्रकार 
शेरशाह दो पर गनों का शासक था । अपने प्रगनों में उसने माल- 
गुजारी सम्बन्धी उदलेखनीय सुधार लागू किए। ञझागे चल कर 
अकवर ने भी इन्हीं सुधारों की नकल की । व्यक्तिगत सेघाप्नों के 
लिए ज्ञामीर प्रदान करने को प्रथा का उसने श्न्त कर दिया ओर 
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इस प्रकार जो जागौर पहले प्रदन की गई थीं, उन्हें अपने 
ध्धिकार में ले लिया। किसानों के प्रति वद्द बहुत दयात्वु था और 
उन्हें छूट दे रखो थी कि चाहे पेदाघार के रूप में चाहे धन के 
रूप में वे लगान दे सकते हैं। थीच के मदहाजनों को उसने खत्म कर 
दिया था क्योंकि उनका श्यस्तित्व इस लाभ के विरुद्ध था। खेतों 
की नपाई झोर करों की उगाही का उसने शुर्क्कर नियत कर दिया 
था ओर किसानों को चूसने घाले लोगों के साथ बहुत सख्ती 
से पेश झाता था। लगान के दर में वबद्द कमी का सिद्धन्त बग्तता था 
ध्योर इस प्रकार लगान की जो दर॒ तय हो ज्ञाती थी उसे सख्तो 
के साथ घसूल करता था। उसकी माल-व्यघस्था की यही प्रमुख 
पिशेषता थी । 


शेरशाह का बिहार ओर बंगाल पर प्रश्नत्त 


इस तरह साधारण बातों से शुरू करके शेरशाह शीघ्रता के साथ 
उच्चतम सत्ता के पद तक पहुँच गया। उसने बाबर के राज्य में 
नोकरी कर ली। बाबर ने उसे बक्सर के निकट परगनों का भार 
सोंप दिया (१४२८ । उसने मुगलों की सैनिक और नागरिक 
शासन-व्यचस्था के गुग-दोषों को पहचान लिया था। बाबर के शासन 
काल के समाभ होने तक शे रशाह् ने, बंगाल झोर बिहार के सतत 
झगड़ों से लाभ उठाकर, समूचे विहार पर अधिकार कर लिया । 
अपने रण-कोशल से उसने पझलाहावाद से मुंगेर की तीन सो मौत्ल 
की दूरो में स्थित एक मात्र-मजबूत ओर सरत्तित चनार के किले 
पर अधिकार कर लिया। दस किले पर पअधिकार करने के बाद 
ध्यास-पास के इलाकों पर कब्जा करना ओर भी सहज हो गया। 
जेसा कि हम पहले बता चुके हैं. हुमायू ने चुनार को घेर लिया 
ओर शेरशाह्द समय देखकर ध्यभी नीचे कुक जाना उपयक्त समझता ! 
बाद में शेरशाह ने एक चाल चलकर रोहतास के किले पर 
अधिकार कर लिया। अफगान को इस चाल ने हो हुमायू को 
गुत्नरात से हटने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन शेरशाह जानता 
था कि मुगल सप्राट स्वभाषतः आझलसी झोर निष्कृथ है। उसने 
घपनी स्थिति को मजबूत कर वंगाल की कुज्जी--राजमहल के द्रें-- 
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पर अधिकार कर लिया मुगल आए ओर उन्होंने गौड़ तक पर 
कब्जा कर लिया, किन्तु बरसात शुरु हो गई थी ओर हुमायू के 
लिए सैनिक कार्यवाही करन। शअपत्मव हां गया। इसके प्रतिकूल 
शेरशाह अपनी शक्तियों को संघटित करने में लगा हुआ था। चौंसा 
में उसने मुगल सेलाओं को पराजित कर दिया। इस विज्ञय के 
बाद बंगाल और जोनपुर पर अपने अधिकार को उसने ओर 
मजबूत बना लिया ओर अपने को मुकटधारी शाह घोषित कर 
दिया |# 

हुमायू. ने कई मास दुधषिधा में हो बिता दिये शोर कोई 
निश्चय नहीं कर सक।| | इधर शेरणाह ऊपरी गंगा के इलाके में 
युद्ध की तैयारी कर रहा था। कन्नोज का युद्ध हुआ ओर उससमें 
शेरशादह ने हुमायू को पराजित कर दिया। इस विजय के बाद 
शेरशाह का, द्वतगति से, श्रागरा, दिल्ली और लाहोर पर भी 
अधिकार हो गया-झोर उसने नये शाही वंश-खूर श्फगान 
वंश--को स्थापना की घोषणा कर दी । 

शेरशाह की अन्य सफलताएँ 

शेरणाह को झमी वइत कक करना वाकी था। म्रेल्षम ओर 
इन्दरस के उपर के भाग में बसने घाले गककर जाति के लोगों को 
ध्मपने अंकश में किया ओर उन मुगल्लों को वहिष्कृत करने का प्रयत्न 
किया जिन्होंने काश्मीर में अपना ध्याधिपत्य जमा लिया था। 
गखालियर के किले को उसने अपने घणश मे किया ओर इसके बाद 
मालवा पर चढ़ाई कर उसे भी अपने श्यागे क्ुका लिया। लेकिन 
ध्रभी राजपूतों ने, सरहदी प्रदेश को छोड़ कर, उसके प्रभ्॒त्व को 
स्वीकार नहीं किया था। प्र नमल पर चढ़ाई करके उसने रायसिन 
के कित्ते को अपने कब्जे में कर लिया और १४४७ में मारघाड़ 
के विरुद्ध-जहाँ ञआआाज़ की जोधपुर रियासन स्थित हे--चढ़ाई कर 
दो । यहाँ के राठोड़ राजा मालदेष का समर्पण और अजमेर तथा 
ध्राव्‌ पद्ाड़ पर कब्जा करने के वाद उसने चित्तोड़ पर--जु 
ध्यव राजपूतानां का गोरव नहीं रहा था-चढ़ाई कर दो | चित्तोड़ 
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के देखिए, के० 'आर० कानतगो लिखित शेरशाह ( १६३२१) पृष्ठ २०४ हु 
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से घद्ट कालंजर के सुदृढ़ किले की ओर बढ़ा | इस किले पर चढ़ाई 
करते समय संयोग घश एक गोले के फट जाने से उसकी झत्यु दो 
गई ( मई, १४४५४ )। 


शेरशाह को शासन प्रणाली 

शेरशाह ने हुकूमत तो की, लेकिन केघल पाँच घर्ष तक 
(१४५४०-१४४४५ ) | इस छोटे से अर्ते में उसने कितने ही कार्य सम्पन्न 
किए | परगनों को इकाई मान कर उसने शासन-प्रणालो का एक 
ऐसा ढांचा तेयार किया जिसकी नींघ मजबूत थी। प्रत्येक परगने 
का शासन एक शिकदार ( मजिप्ट्रेट ) एक ध्मीन, एक खज़ाओ्ी 
झोर दो कारकुनों पर निभर करता था | कई परगनों से मिल कर 
एक सरकार या जिला बनता था जिस पर दो दकिम रखे जाते 
थे--एक सैनिक जो प्रमुख शिकदार कद्दलाता था ओर दूसरा 
दीघानी जो प्रतुख मुन्सिफ कहलाता था | परगना शोर सरकार के 
सभी पदाधिकारियों की हर दूसरे या तीसरे घष बदला दोती 
थी। 

शेरशार ने बड़े सूबे ओर उतने ही बड़े सूबेदारों की प्रथा को-- 
केवल पंजाब ओर दत्तिणी मालपा जैसे सरहदी खूबों को छोड़ कर 
“कायम नहा रखा। उसकी शासन-प्रणालो का प्रमुख केन्द्र शाह 
की सर्वेच्च सत्ता थी। पज्ञोरों की स्थिति कारकुनों में सेक्रेंटरियों के 
समान थी जिनका काय शाह के फरमानों पर अमल करना होता 
था। शाह खुद सब काम देखता था, खुर सभो फरमान जारी 
करता था, साथ ही खजाने के हिसाब किताव पर भी बरावर नजर 
रखता था। कद्दा जात, है कि वह हर पदाधिकारी शोर वजीर के 
कामों की रिपोर्ट सुनता था अआझोर उन पर अपने शझादेशों के साथ 
इस्तात्तर करता था। शेरशाह ने इस प्रकार शासन की मशीनरी 
का ठीक कर चालू कर दिया । यद्द मशोनरो, नौकर शाही 
यंत्रत्त सफाई के साथ अपना काम करने लगी। शेरशाद्द की 
इस मशीनरी से बाद में आने पाले मुगलों ने काफ़ी लाभ उठाया। 


सेनिक व्यवस्था में सुधार 
सैनिकत्षेत्र में शोरशाह ने सामन्‍्तों की शक्ति झ ओर प्रभाव को 


श्रे 
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कम करने का पिड्धन्त अपनाया | इन सामनन्‍्तों का अपने अतामियों 
शोर ग्राश्नितों पर ज्ञितना अधिक प्रभाव होता था, उतना ही अधिक 
उनके विद्रोह करने की सम्भावना रहतो थी। शेरशाह ने इसकी 
भी कोशिश को कि सनिकों में अपने क॒प्तनों के प्रति जिनके नीचे वे 
काम करते हैं, व्यक्तिगत भक्ति का भाष न पेदा हो | उसने सैनिकों की 
पर्णनात्मक ह्ााजिरो की प्रथा को जारो कर दिया. सेना के घोड़ों 
को दागने का शपअदेश दे दिया जेसा कि अलाउद्दीन खिलतनोने 
किया था और सभी रंगरूटों का स्घयं निरोक्तण करने तगा। 
साम्राज्य के विभिन्न सेनिक महत्व के स्थानों में उसने सेना के कुछ 
भागों को नियक्त कर दिया। प्रत्येक सैनिक विभाजन 'फोज' कह 
लाता था ओर उसका नेतन्‍घ एक विशुद्ध सैनिक पदाधिकारी के जिम्मे 
होता था जा फोजदार कददलाता था। घोड्सवार सेना का महत्व- 
पूर्ण अंग थे. किन्तु पेदल सैनिक कमान ओर मस्केट ( बन्दूक ) 
से सुसज्ित हाते थे | बारूद बं.र तापखाना पर विशेष ध्यान दिया 
 ज्ञाता था । हिन्दू मद्ृत्वपृणं सेनिक पदों पर नियुक्त किए जाते थे । 
इस प्रकार को नियुक्तियां शेरशाह् की राफ्निर्माण-याोजना का 
गग थीं | 


शरशाह के भूमि सम्बंधी सुधार 


शेरशाह के भूमि सम्बंधी खुध'रों कों सभी ने महत्वपूर्ण माना 
है। उसझे भूमि-सुधारों का प्रारस्मिक रूप हम उन खुधारों में देख 
सकते हैं जो उसने बिहार में अपनी पेतृक जागीर में लःमू किप 
थे। माप के एक मान को स्त्रीकार कर उसने समूची चरती की नाप 
कराई | इसके साथ-साथ हर रेयत की धरती को अलग से माप 
को गई ओर उसे चिन्हित कर दिया गया। कुल पेदायार का चौथा 
भाग सरकार को देना उसने नियत कर दिया। यह किसान पर 
निरभेर करता था कि पद्द अपनी खुधिधा के अनुसार लगान नकद 
या पैदाघार चादे जिस रुप में दे सकता था। वेसे शेरशाह् नकद 
ही पन्‍सद करता था। छगान समस्ब्रर्धी सारी जिम्मेदारी परगना के 
धअ्रमान पर होती थी। वद्द हर रेयत के नाम 'पद्टा! लिखकर देता 
था जिस पर उसकी मिद्कियत ओर सरकार को उसके देय का 
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विवरण लिखा रद्दता था। रेयत को अपनी ओर से, पद्ट! के जवाब 
में, “कबूतल्ियत” लिख कर देनी होती थी कि उसे पट्टा की शर्तें 
स्वीकार हैं। काश्तकारों को उसझ्ने लिए प्रोत्साहित किया जाता 
था कि वे भ्रपने सभी कर परगना के द्ञाकिमों को ही दे दें। 
कितने ही छुटे-मार्टे दुस्तूरी कर रद्द कर दिए गए । शेरशाद 
ने अपने हाकिमों को हुकप्र दिया था--'“लगान नियत करते समय 
नरमी बरतों, उगाहते समय सख्तो से पेश आओ ।” 


लगान की मात्रा हर घर्व तय की जातो थी श्रोर उसकी 
ध्द।यगी वाकी नहीं छाड़ी जाती थो। सलतनत के सभी भागो में, 
जहाँ भी सम्भव हो सका, यही तरीका काम में लाया गया। इस 
तरीके की प्रमुख वातों को राजा टोडरमल ने भी अपनाया जो कि 
ध्यकबर का वजीर था झयोर शाही खिदमत में शेरशाह फे शासन- 
काल में ही दाखिल हो गया था। कुछ अंशों में शेरशाह् के भूमि- 
संबंधी व्यवस्था की प्रणाली आअंग्रेश्ञों क॑ शासन-काल में भी बनी 
रही | अगर सभो जगदह् इस प्रणाली को पूरो तरह लागू किया 
गया होता तो सरकार ओर काश्तकारों के बीच जमीदारों तथा 
दूसरे बिचोलिया लोगों का अस्तित्व खत्म हो गया होता। 


शेरशाह के अन्य सुधार-काय 

शेरशाद ने प्रचलित मुद्राह्मों में बहुत कुछ सुधार किया आर 
खोटे तथा मिश्रित सिक्कों का चलन रोक दिया। उसका चाँदी का 
रुपया लगभग उतने ही मुल्य का था जितने मूल्य का शझाज 
का रुपया हे। अरबी के सिघा नागरी लिपि में भी रुपये पर 
उसका नाम अंकित रहता था। उसकी चल्लाई हुई मुद्रा-प्रणाली 
समृचे मुगल-काल में भी चलती रही ओर अंग्रेजों ने भी उसी को 
' अपना आधार बनाया। शेरशाह ने व्यापार का भी नियमन किया, 
भीतरी चंगी-7)्रथा का अन्त कर दिया। चुगी ध्यब केषल सरहदो 
स्थानों ओर बिक्री के स्थत्नों पर लगती .थी। बिना किसी कर के 
बंगाल में बाहर से माल ध्याने दिया जाता था, कर केघल उत्तर 
ओर पूष के दरों पर वसूल किया जाता था। बंगाल से उत्तर- 
पश्चिमी सरहद तक उसने एक वड़ी ट्रंक रोड का निर्माण किया 


२४५ 
घु० भा०-- ४ 


मुगल भारत 


था। बुरहानपुर से झ्यागरा झोर लाहोर से मुलतान तक जाने 
पाली अन्य सड़क भी बनवाई थीं । सड़कों के दोनों ओर 
पेड़ लगपाए थे, यात्रियों की सुधिधा के लिए बीच-बीच सराय 
बनवा दी थी। फारस की डाक की प्रणाल) का उसने यहाँ भी 
प्रवेश कराया | इस प्रणाली के अनुसार डाक घोड़सघार ले जाते 
थे। हिस्ल अपराधों का पद सख्ती से दमन करता था ओर उसका 
न्याय सब के लिए पक सा, भिद्‌-भाव-रहित, होता था। एक उत्साही 
धफगान इतिवृत्त-लेखक श्यब्बास खाँ ने शेरशाह के शासन-काल 
में देंश की स्थिति का इस प्रकार घर्णन किया है--“ शेरणशाद्द 
के शासन-काल में एक भरियल बुढ़िया भी सोने के गहनों को 
टोकरी में रख कर यात्रा कर सकती थी | शेरशाह के दंड के डर मस्त 
कोई चोर या डाक उसके पास तक फटकने का साहस नहीं कर 
सकता था। शेरश।ह् का कुछ ऐसा प्रभाष छाया था कि एक पंगु 
व्यक्ति भी बिना किसो भय के रुस्तम! आदमी का सामना कर 
सकता था| उसके शासन-काल में सभी प्रकार के कगड़े, घिघाद, 
मार-काट ओर उत्पात जा झफगानों के स्वभाष का अंग बन गए 
थे, शान्त है। गए थे,--या उन्हें राह ओर हिन्दुस्तान के समूचे प्रदेश 
में शान्त कर दिया गया था | # 


गरशाह की महानता 


गाँव ओर परगना के अधिकारियों का शेरशाह् ने शान्ति रखने 
शोर चोर-डाकुआओं का अन्त करने के लिए जिम्मेदार बना दिया 
था। हर जिले में उसने गढ़ों का निर्माण किया था जहाँ लोग 
संकट-काल में शरण ले सकते थे। एक महान शासक के रुप में 
उसकी तुलना रूस के पीटर महान या प्रशिया के फ्र डरिक मद्दान, 
बल्कि जुलियस सीजर ओर नेपोलियन तक से को जाती है। 


ऋ.. 


अनाधश्यक रक्तपात के वह विरुद्ध था। उसने अपने युद्धों में इन 


रू कमल अमन: -पपफट-बलनथना ८-2 लकमन- 3 यान मनन ्नम»-++.-०.भए माप पपननका-- “नम ७५० +-नथवैलपभम+बनका जान चकात एनननमननकनन+-कन- «नानी. कालापन मेन अनननननननमभ..3. अब 3. हो लिन -म०-++ रत. 


कै देखिए इक्षियट, खयड ४, ४४ ४२३२-३३, कानूनगो लिखित 'शेरशाह' 
( १६२१ ) परिच्छेद १२ भा देखिए। अब्बास खाँ का वर्णन काफो पक्तापात 
पूर्ण मालूम द्ोता दे | शरशाह की उसने बहुत प्रशंधा और द्विमायत की है । 
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पहला परिच्लेद 


दोनों पर यथा सम्पष कड़ा पअंकुणश रखा था। उसका शासन 
इसलाम के उदार रूप का नमूना थां। यह उदार रुप प्रतिक्रिया- 
वादी शोर निरंकुश ओरंगजेब के आ्आरागमन तक चलता रहा। धर्म के 
कारण घह हिन्दुओं का दमन नहीं करता था। जज्निया कर को 
यद्याप उसने रद्द नहीं किया था, फिर भी हिन्दू ध्मं ओर हिन्दुषओं 
के प्रति उसका व्यवहार उदार था। उसका उद्देश्य सिक्युलर राज्य 
की रचना करना था अपने राज्य के निर्माण के लिए उसने सभी का 
सहयोग पाने की कोशिश की। जातीय भेद-भाव को उसने अपने 
से दूर रखा और राज्य की खिदमत के लिए पहले की शासक 
जातियों-खिलजो ओर तुर्क आदि-लोगों को भी भर्ती किया। 
झपने साथी अफगानों में उदार-माघ भरने" की वह कोशिश करता 
था। कहा जाता है कि उसने अपने महान उत्तराधिकारी पअकबर के 
मार्ग का निर्देश कर दिया था। कहा जाता है कि शअ्रकबर से पहले के 
शाहों में वेधानिकता को ओर शअपनी प्रज्ञा की रक्ता की भावना 
की द्वष्टि से पद सब से आगे था !# 


शेरशाह के उत्तराधिकारी 


शेरशाह के प्रायः सभी उत्तराशध्रिकारी कमजोर आझौर उसकी 
थातो को संभालने में सघंथा अयोग्य सिद्ध हुए | उसके वाद उसका 
दूज्ञा पुत्र सिद्दासन पर बैठा | उसने इसलाम शाह की पदषी धारण 


अमन डक-कनन>नना3>क  >कनरननन-पान पेन -लिचिनणएऔी- ना ७4 नम->ऊ पक» नक कक व पक लक गगग खपत क++नका का पक +०न+क+ कक पनक "(० फआ५ ८8 कपिल गए लग अिकननाना न लिन न भेज 3+आ+3+ कान जन सवतपक»नानलना-. 








# देखिए, एव्फिस्टन, एष्ट ४५७-८; अस्कीन लिखित हिंस्ट्री आफ इन्डिया 
अंडर बाबर एयड हुमायूं, खयह २( १८४४ ), एष्ट ४४१-४; कानूनगो को 
भी देखिए, पृष्ठ ४०६ | कानूनगो ने ल्विखा है--“सम्यक रूप से देखने ओर 
ययार्थ उपल्ब्धियों की तुक्लना करने पर इतिहास में अकबर का स्थान शेरशाह 
से बडा है| लेकिन रचनात्मक नीतिज्ञता, काम को करने और कराने की '्ञमता, 
शासन-व्यवस्था क॑ सभी बारीकियों की जानकारी, अ्रथव। श्यध्यवसाय और 
जि8 काम को हाथ में लेना उसे अच्छी तरह करने का थधेय॑, न्याय प्रियता, चरित्र 
की स्वच्छुता, अनुशासन और रणनीति की दृष्टि से देखा जाए तो शेरशाह 
अकबर से बड़ा मादूम होता है । 
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को । उसमें अपने पिता के समान शक्ति ओर उत्साह तो था, मगर 
योग्यता नहीं थी | अपने पिता की हिन्दुओं के प्रति उदार नीति 
को तो उसने जारी रखा, पर उसके शासन-काल में इसलाम 
की विशुद्धता के ध्ान्‍दोलन ने प्रश्नय प्राप्त किया। इसलाम को 
भ्रशाचार तथा राज्य की गुलामी के प्रभाव से पवित्र करने का घष् 
दावा करता था। सेनिक संघटन में भो उसने खुधार किए श्यौर 
उन्नत नोति का पालन किया। पद्द पक्का मुसलमान था शोर विद्वानों 
का ध्यादर करता था तथा उनके साथ उदारता से पेश पाता 
था।+## 
सर वंश का अन्त 

इसलाम शाह के बाद, १४५३ में, पअराज़कवादी तत्वों ने सिर 
उभारा ओर आदिल शाह ने, जो कि इसलाम शाह का बहनाई 
था, सिंहासन पर अपना पअधिकार जमा लिया। इहमायू' जब 
फारस से घापिस लोटा तो उसकी सिरहिन्द में काफी जोरदार 
सेना से मुठ भेड़ हुई। इस सेना का नायकरव शेरशाह का एक 
भतीज़ा सिकन्द्र सूर कर रहा था| वह अपने को दिली के सिह्दासन 
का दावेदार भी कहता था ( नघम्बर, २४४४ )। सूर धंश के पझन्तिम 
दिनों में राजनीतिक सत्ता हेमू नामक एक हिन्दू के हाथ में चली 
गई थी। हे तू के बारे में विस्तार के साथ श्रागे चल कर प्रकाश 
डालगे। 


# उसके शासन-काल और श्रन्तिम दिनों के विवरण के लिए नीरोद- 
भूषणा राय लिखित "दि तकसेसस आफ शेरशाह, १६३४ परिच्छेद ६-१० 
देखिए, । सूर वंश के अन्तिम दिनों में हेम और उसके दूसरे हिन्दू सद्दायकों 
का उत्थान हुआ जो कि आने वाले काल में राजा मानसिंह और टोडरमन्न 
के अभ्युदय की पूव-सूचना थी । 


ब्ष्ष्र 


दूसरा परिन्‍्छेद 
अकबर का शासन-काल 


( ध्य ) साम्राउय का संघटन 


. हुमायू की सृत्यु के समय उसका ज्ये्ठ पुत्र अकबर अपने 
संरत्तक ओर स्पर्गंस्थ सम्राट क विश्वास पात्र अनुचर बेग्मर्खाँ के 
साथ छावनी में था। बवैरम खाँ ने कलानोर के पास एक उद्यान में, 
१७ फरवरो सन्‌ १५४४६ को. अकबर का राज्याभिषेक कर दिया 
जिससे सबको पता चल जाए कि हिन्दुस्तान का सहद्दी सम्राट 
अकबर है। किन्तु यथार्थ रूप में सम्नाट बनने के लिप अभी बहुत 
कुछ करना वाकी था | सूरबंश के अभी दो-तीन सदस्य पेसे शेष थे 
जो अपने का दिल्ली के सिह्दासन का दावेदार घोषित करते थे। 
हेवू नामक एक हिन्दू भी शझ्ागे बढ़ आया था ओर शपने को सम्राट 
घोषित करता था| उसने दिल्ली ओर श्यागरा पर भी आधिपत्य 
कर रखा था । राजस्थान के राजपूतों ने भी कुछ अंशों में अपनी 
पहले पाली शक्ति को फिर से प्राप्त कर ल्लिया था। मालवा ओर 
गुजरात स्वतंत्र हो गए थे। गोन्द्वाना,-मध्यप्रान्त का एक भाग 
उन दिनों गोन्द्रधाना कहलाता था-किसी के प्रभुत्ध को स्वीकार 
करने के लिए तैयार नहीं था; इसो प्रकार उड़ीोसा भी अपना स्थामी 
ध्याप बना हुआ था। दकन की सलतनतें अपने युद्धों श्लोर राज- 
नोीतिक पषड़यंत्रों में इतनी फंसी थी कि दिल्लो के बादशाह के बारे 
में कुछ सोचने का उनके पास अधकाश नहीं था। खुद्र दत्तिण में 
विजयनगर का साम्राज्य था,--दिल्ली से दूर हाने के कारण जो ध्यव 
सुरतक्तित था प्योर हिन्दुस्तान की राजनीतिक उथल-पुथल्न से जरा 
भी चिन्तित नहीं था। पुतंगीजों ने ध्मपनी नाषिक सत्ता का भ्रभुत्ष 
जमा लिया था, पच्छिमी तट का व्यापार उनके हाथ में था ओर 
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उनकी राज्ञनीतिक स्थिति मजबूत हो गई थी। तेरह धषर्ष की आयु 
में जब अकबर सिहासन पर बैठा तब हिन्दुस्तान की यही स्थिति 
थी। 


हेमू का व्यक्तित्व 


ध्यकवर का, वढिक कददना चाहिए कि बेरम खाँ का, पहला 
काम हेमू नामक पक तेज् बुद्धि ओर साहस से सम्पन्न हिन्दू के 
विरुद्ध कार्यवाही करना था। हेमू मेवात में स्थित रिपाड़ी का 
रहने घाला था। बनिये के कुल म॑ उसने जन्म लिया था। पअद्दमद- 
शाह आदिल या झदाली जेसा कि संक्तेव में उसे कहा जाता था-- 
के यहाँ घद्द नोकर था। पअहमद शाह आदिल इसलाम शाह का 
उत्तराधिकारी था। बनिया होने पर भो हेंसू उसके लिए बहुत 
उपयोगी सिद्ध हुआ। अपने स्वामी के लिए उसने भ्नेक मार्च 
सर किए। सिध के रेगिस्तान में भटकने के बाद जब इुमायू 
हिन्दुस्तान लोटा तो आदिल शाह ने हेमू को उसका सामना करने 
के लिए भेजा, यथपि बाबर के पुत्र हुमायू का वह कुछ विगाड़ 
सका, इसके बाद आदिल शाह ने हेसू को शआ्रकवर को सिद्दासन 
पर न बैठने देने के काम में नियुक्त किया। एक बहुत बड़ी सेना 
के साथ ग्वालियर ओर आगरा होता हुआ हेमू आगे बढ़ा ओर 
दिल्ली के निकट मुगल सेनाओं को, ज्ञिकका नायक शक्तिशाली 
तुकमान तदों वेग कर रहा था, पराजित कर दिया। इस प्रकार 
दिल्ली ओर आगरा हेप के द्वाथ में रा गए और अदाली, उसका 
स्वामी, वहुत दूर था। कहा जाता है कि हेंसू ने पिक्रमादित्य को 
उपाधि धारण कर ली थी और अपना न|म॒मुद्राओं पर भी अंकित 
करा दिया था। लेकिन सम्भषतः हेभू ने ऐसा नहीं किया। पहद 
झफगानों को अपना मित्र बनाए रखने में खतक था क्योंकि वे ही 
उसका मुख्य झधार थे | अकवर के इतिद्रास लेखक श्रवुष्त 
फजल ने हेसू के अनेक गुणों की प्रशंसा करते हुए लिखा है-- 
“रह उसकी दूरद्शिता थी जो उसने प्रतोक रूप में आदिल के 
स्थामित्व को बनाए रख कर अपने विरोधियों से साहस पूर्ण 
लड़ाइयाँ लड़ी ।”” 


० 


दूसरा परिच्छेद 
पानीपत का युद्ध 


बैरम खाँ ने स्थिति की गम्भीरता को समक लिया। सेनिक 
अधिकारियों के इसू परामश का कि इन्द्स के पच्छिम की ओर 
पोछे हट जाए, उसने कड़ाई के साथ विराध किया। सबसे श्रहल्ले 
उसका गुस्सा सेनापति तदोीं बेग के पिरुद्ध उभड़ा जो मोर्चे को 
छोड़ कर भाग आया था। शाही स्वीकृति की प्रतीत्षा किए बिना 
ही वैरम खाँ ने उसे मोत के घट उतरधा दिया। इसके वाद, बिना 
किसी बविलम्ब के, जो भो सेना जमा हैं| सकी उसे साथ लेकर पहले 
शानेश्वर और फिर घहाँ से पानीपत की ओर आगे बढ़ा। संख्या 
की ट्वष्टि से हेसू की फोन्न बड़ो थी। पानीपत के, निकद जो युद्ध 
हुआ उसमें पक तीर हेमू की आँख में आकर लगा धरोर घट 
बेहेश हो गया। जेसा कि पानीपत के पहले युद्ध में हुआ था, इस 
बार भी मुगल सेना की जीत हुई। इस जीत का कारण उनकी 
गतिशील घोड़सघार सेना, लपेट कर मारने घाली रण-नोति ओर 
रूही निशाना मारने पाते उनके तीरन्दाज थे | द्ेसू ने पुरानी हिन्दू 
सुद्ध-प्रणाली का अनुसरण किया था। उसे द्वाथियों पर भरोसा था 
झोर घोड़सघारों का उसकी सेना में गांण स्थान था ।# 


हेधू का बंदी वनाकर ध्मकवर के सम्मुख पेश किया गया। 
छझकबर के फरमावबरदार रक्तक वेरम खाँने अनुरोध कियां कि 
स्थयं शाह अपने द्वाथ से उसका सिर काट कर गाजो की उपाधि 
धारण करें। अकबर ने, असंदिग्ध रूप से, ऐेसा ही किया || देसू का 
सिर काट कर प्रदर्शन के लिए काबुल भेज दिया गया ओर उसका 
धड़ं दिल्ली के एक प्रवेश द्वार पर लटका दिया गया। इस प्रकार 
मुगल सामप्नाज्य हिन्दुस्तान में फिर से प्रतिष्ठित हो! गया ओर 


# इस युद्ध के बिवरण और हेमू के व्यक्तित्व के लिए. देखिए एन० बी० 
राय लिखित “रुक्सेसर्स आफ शेरशांह” १६३४ संस्करण, नर्वाँ परिच्छेद । 

+ देखिए, विन्सेपट स्मिथ लिखित “अकबर, दि श्रेट मुगल”, ४४ ३६ | 
स्मिथ का आधार अहमद यादगार ओर एक डच लेखक वान डनतब्रो के 
क्षिखे हुए तत्कालीन विवरण हैं | 


३९ 


मुगल भारत 


इसका श्रेय, बहुत कुछ, बेरम खाँ की तत्परता के साथ तुरंत कार्य 
करने को शक्ति ओर तज्ञमता को था ( नवम्त्रर, १५४६ )। 


अकबर की अन्य सफलताएँ 


प।नोपत के युद्ध के बाद्‌ अकबर ने दिल्ली ओर आगरा पर 
अधिकार कर लिया। इसके बाद यवद्द लादह्वोर की ओर श्रागे 
बढ़ा ओर सिकन्द्र सूर का पोऊझा किया। सिकन्द्र सूर ने मान 
कोट में (ज्ञो शआ्राज् काश्मीर राज्य के अन्तगंत जम्मू के इलाके में 
स्थित है ) आत्म समपंण कर दिया। १५५४८-१५६० के बीच अकबर 
न पतन्छिमी हिन्दुस्तान का काफी बड़ा भाग जिसमें ग्वालियर, 
अजमेर ओर ज्ञोनपुर का सूबा शामितल्र था, जोत लिया। 


बरम खाँ पदच्युत 


१५६० में अकवर शअठारह वर्ष का छुआ। बालिग होते हो 
उसने सबसे पहला काम अपने फरमाबरदार रक्तक बेरम खाँ को 
बरख्यास्त करन का किया | बेरम खाँ ने सामान्य रूप से साम्राज्य 
की श्रोर घिशंप रूप से अकवर की अनेक सेवाएँ की थीं। पद्द 
आ्रकबर का प्रमुख घजॉर ओर सरतक्तक था। रणनाति में उसो ने 
शक र को दीत्षित किया था। सम्भवतः बेरम खाँ का कट्टरपन 
शोर हिन्दुओं पर कुरान के थअनुसार सख्ती के साथ शासन करने 
की भाषना शअकवर को पसन्द नहीं थी। अपने शासन के प्रारम्भ 
में हो प्रकबर ने धरामिक उदारता की नीति के मदृत्व ओर श्माव- 
इयकता का समझ लिया था। डसके संरक्तक के मनमाने शहर 
निरंकुश कृ्यों ने कितने ही लोगों को उसका घिराधी बना विया 
था जिनमें अकवर की प्रभाव पूर्ण उपमाता माहम पनागाह भी थी। 
यह निश्चित दे कि वेरम खाँ का निकालने में दरम का हाथ था। 
नोकरी से अलग करने के साथ बैरम खाँ को झादेश दिया गया 
कि पद्द मक्का चला जाए। उसने इसे मान लिया, किन्तु एक 
झधिकारोी के उद्धतपन से क्रुद्ध होकर उसने अपने कदम वापिस 
फेर लिए आओ ओर पंजाब में आकर घिद्रोह कर दिया। इस में 
उसे पराजित द्ोकर शिवालिक पहाड़ियों में शरण के त्रिए भाग 


रे 


दूसरा परिच्देद्‌ 


जाना पड़ा। लेकिन अकबर ने उसे त्ञमा प्रदान कर दिया। इसके 
बाद गुजरात के रास्ते घह मक्का फे लिए रघाना हुआ, किन्तु 
मार्ग में ही व्यक्तिगत शत्न ता के कारण किसी ने उसकी हत्या 
कर दी । 


उजबेगों के विद्रोह का दमन 


१५४६० से १५६७ तक शध्यकबर अपने दी अनुयायियों के विद्रोद्दी 
कत्यों के दमन में लगा रहा। इन घिद्राहियों के नेता शअधिकांशतः 
मुगल श्मीर थे। उनका उद्देश्य अकबर को नाम मात्र का सम्ताट 
बना कर यथार्थ सत्ता अपने द्वाथ में रखना था। वे चाद्दते थे कि 
ध्यपनी जागीरों में पूरो सामन्ती सक्ता का उपयोग करें ओर उनके 
हाथ राकने घाला कोई न हो। केन्द्रीकरण का पत्तपाती ध्यकबर 
इस तरह की भाषनाओं का सख्त विराधी था। इन सभी धिद्रोही 
तत्वों का विस्तार के साथ ब्णन करना कठिन होगा | इनमें प्रमुख 
उजबेग अली झोर कुत्ती खाँ था जो व्वान जमन के नाम से प्रसिद्ध 
है। कुल्लो खाँ को जौनपुर पर थभ्राक्रमण करने वाले भ्रफगानों के 
विरुद्ध भेजा गया था । उसने उन्हें तो रोक दिया, लेकिन साथ दी 
खुद मालिक बनने की काशिश करने लगा । भधन्त में कुलो खाँ या 
खान जमन को दण्ड का भागी .होना पड़ा--द्वाथी के पाँच तले 
रोंद कर उसे मार डाला गया। 


इसी प्रकार मालषा के भूतपूष अफगान शासक के पुत्र ने पिद्रोह 
कर दिया था। उसका दमन करने के लिए झकवर ने अपनी उप- 
माता के पुत्र आदम खाँ को भेजा । उसने भी खान्न जमन को तरह 
विश्वास घात किया। अकबर ने तेजो के साथ उसके भी होश 
ठीक कर दिए | झकबरः इसके सख्त खिलाफ था पर नहीं 
चाहता था कि उसके पध्यमीर अपना पलड़ाभारी रखे। एक बार 
उसे अपने छु.)ै भाई मिर्जा मुहम्मद पहाकिम के मूखंता पूर्ण प्रयत्न 
का भी दमन करना पड़ा। विद्रोह्दी ध्यमीरों के बहक।ने में शआाकर 
द खुद अपने को हिन्दुस्तान के तर्त का दावेदार घोषित करने 
लगा था शोर काबुल से लाह्ोोर तक बढ़ थध्याया था। लेकिन 
बाद में कुछ समझ ञ्या गई शोर वह अफगानिस्तान लोट गया । 


३३ 
मु० भा००-१ 


शुंगंस भारत 


(१५६६ )। मध्य प्रोन्‍्त के उत्तरी भाग गोन्द्वाना के विरुद्ध भी 
कवर को सेनिक कार्यवाही करनी पड़ी | रानी दुर्गाषती, पझपने 
पुत्र के रोजेयट के रूप में, उन दिनों गो-दवाना का शासन कर रही 
थी । उसने साहस ओर बहादुरी के साथ मुगल सेना का सामना 
किया शोर झपनी सेना के सबसे शझागे रह कर लड़ते हुए 
ध्यपनोी जान दी। राजधानी को मुगल सैनिकों ने लूट लिया 
झोर युवक राजा ने भी लड़ते हुए शपनी जान दे दो । राज 
घराने की स्त्रियों मे जोहर की प्रथा की शरण लेकर सुृत्यु को गत्ते 
लगाया । 


१४६७ से साम्राज्य का विस्तार 


ध्रकवर को सिंददासन पर बेंठे हुए अब बारद्द वर्ष हो गए थे | 
इन धर्षो का प्रथमार्द तो बैरम खां के संरत्तण में बीता ओर उत्तरार्द 
पर इरम का आपसी रूगड़ों ओर भीतरो घिद्रांददों का प्रभुत्प रद्द । 
इन सबसे निबट कर १५६७ से शझअकवर ने साम्राज्य के घिस्तार की 
झोर ध्यान दिया। साम्राज्य घिस्तार के लिए उसने शझ्नेक बार 
हथियार उठाए, किन्तु इसके पीछे उसने शअपनी शासन-व्यघस्था 
को उपेत्ता नहों द्ोने दी | दो युद्धां के बीच जा अवकाश अकबर 
को मिलता था, उसमें महत्वपूर्ण सुधारों की पघद्द योजनाएँ बनाता 
था, इन योजनाप्मों को कार्य रूप में परिणत करता था। इन खुधारों 
के बारे में विस्तार के साथ दम भागे चल कर वताएँगे । 


अकबर ओर राजपूत 


झकबर का सब से बड़ा ओर पद्ला सेनिक कार्य मेषाड़ के 
राणा फे पिरुद्ध बढ़ाई करना था। इस युद्ध का कारण राणा की 
स्वतंत्रता की भाषना थी। राणा को इस वात का गधं था कि उसने 
अपने घराने की चिड़िया तक मुगल दरम में नहीं प्रवेश करने 
दिया। इसके सिघा उत्तरी भारत के दो मजबूत गढ़ चिक्षोड़ ओरोर 
रणथम्भौर का मान मदंन किए बिना पअकवर की स्थिति छुरत्षित 
नहीं हो सकती थी। टाड के अनुसार चित्तोड़ को सर करने का 
ध्कबवर पहले भी पक बार असफल प्रयत्न कर चुका था। 


दे 


दूसरा परिस्छेद्‌ 


चित्तोड़ का पतन अक्टूबर १५६७ फरवरी १५६८ 

ध्कबर के काल में चित्तोड़ अत्यधिक मजबूत किला था। 
समतल भूमि के बीच एक पहाड़ी पर यह स्थित था। इसके 
ध्याधार का वृत्त पन्द्रद मील था । पूर्वी और उत्तरी दिशा में इसको 
सुरक्ता का सावधानी के साथ पूरा प्रबंध किया गयाथा। अभय 
दिशाओं में भी यह इतना मजबूत था कि गोलाबारी आदि का 
इस पर कोई असर नहीं हो सकता था। दसके ऊपरी भाग में, 
कई-कई मंजिल के, घर बने हुए थे। खुरत्ता का भरपूर प्रबंध था 
घोर किले में गोतला-वारूद भारी मात्रा में रखा रहता था। # अकवर 
जानता था कि किले को सर करने के लिए दोर्ध कालीन घेरे को 
आापवश्यकता पड़ेगी । काम करने वालों की एक सेना के साथ अकबर 
ने खाइयाँ खोदवाई, 'सबत' खड़े किए जिनके सद्दारे यद्द शत्र के 
रक्तात्मक प्रयत्नों का निरीक्षण करने के साथ-साथ भ्राक्रमणात्मक 
कायधाहदी भी कर सकता था। किले को रक्ता का भार ज्ञयमल 
का सोंप कर कायर राणा पद्ले दी किले का छोड़ कर दूसरी अगद्द 
चला गया था। लगभग चार मददोने तक अकबर ने घेरा डाके 
रखा | पन्‍्त में क्पनी भारो मोलाबारों से अकबर अनेक स्थलों 
में दगर डालने में सफल दुआ आओर किले का बहादुर रक्षक 
जयमल मारा गया। उसको मसृत्यु के बाद रक्षा की उम्मीद छूट 
गई ओझऔर सदा की तरह, स्त्रियोंने जोहर की शरण ली ओर 
जितने मद थे वे सब, तलघार हाथ में लिए, मोत से गल्ले 
मिलने के लिए, शत्र पर टूट पड़े ओर एक-एक करके मारे गए। 
युद्ध के बाद हाथो पर सवार धोकर शअकवर ने नगर में श्रमण 
किया और घहाँ के निवासियों को अआाम हत्या का इुकम दे दिया। 
इस घटना से पता चलता है कि ध्यपने मुगल पूर्वजों की सरहद 
धकबर भो खूनी भाषना से अकछुत नहों था । 
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# किल्ले के वशन तथा उस पर केसे विजय प्रास की गई इसके विवरण 
के लिए ल्लेन पुल ल्लिखित “मेडिवक्न इग्रिडया फ्राम कन्टेम्परेरी सोसेज?”, उ४ 
६१-६४ देखिए; इलियट और डासन, खयढ ५, पृष्ठ ३२८-२२६ ओर बी० 
ए० स्मिथ, अकपर दि ग्र ट मुगल, (४ ८६-६० भी देखए । 
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राजपूताना का दमन 


चित्तोड़ के पतन के बाद राजपूताना का अधिकांश अकथर 
के प्रभुत्व में आरा गया | राजपूत रज़ाप्ों में से कितनों ने या तो 
ऊँचे पद स्वीकार कर लिए या ध्कबर पश्थपा उसके परिवार के 
दूसरे लोगों के साथ अपनी कन्याओं का विषाह कर अपने घिद्रोही 
रूप को तिलांजलि दे दो। चित्तोड़ को अपने भाग्य पर छोड़ कर 
भाग जाने घाले कायर राणा उदयसिद की, चार साल तक 
घरावली को पहाड़ियों में भगोड़े की जिन्दगी बिताने के बाद, 
रत्यु हो गई । उसका पुत्र राणा प्रतापसिद्द बद्दादुर था। उसने 
छाकबर से लम्बा युद्ध किया ओर अपने पेत॒क राज्य के अधिकांश 
पर उसने फिर से अधिकार कर लिया। किन्तु चित्तोड़ का यह 
पदले बाला गोरष फिर नहीं लोटा। चित्तोड़ के बह्दादर रत्तक 
जयमल ओर पट्टा की स्मृति में ध्यकबर ने दो प्रस्तर-मूर्तियाँ बनवाई 
थीं जिन्हें उसने आगरा के शाही महल में रखचघाया | 


ऋजमेर के किले को अकबर ने ओर अधिक मजबूत तथा 
सुरक्षित बनवा दिया । भजमेर राजपूताना में मुगलों का प्रधान 
केन्द्र बन गया। यहाँ के किले में शंख मुइन उद्दीन चिश्ती का 
मज़र था जिसकी ज़ियारत के लिए अकबर प्रति घ्ष जाता था। 
१५६६ में कवर को प्रथम राजपूत पत्नी ने, जा अम्वर के राजा 
बीहड़ मल की कन्या थी, एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम 
सलीम रखा गया। यद्द नाम फतेहपुर सीकरी के एक सन्त शेरव 
सत्बोम चिश्ती की प्रतिष्ठा में रखा गया था। ध्यकबर का पिश्वास 
था कि सन्‍त की दुचआओं के फलस्वरूप दी उसे यद्द पुत्र-रल खुदा 
ने दिया है। २५७० में अकबर के दूसरे पुत्र मुराद का जन्म छुआ झोर 
१४७२ में तीसरे पुञश्र का। सलीम के जन्म के समय से अकबर ने 
कतेहपुर सीकरी को ही अपना शाही निवास स्थान बना लिया। 
उसने वहाँ एक बहुत बड़ी क्रोल बनवाई जिससे नगर को। पर्याप्त 
पानी मिल जाता था। फतेहपुर सीकरी के महल झआर श्न्य इमारत 
शाये दिन तक मोजूद दे । १५८४ में खुद झमकवर ने यहाँ रददना 
छोड़ दिया था झोर उसके बाद फिर किसी सम्नाढ ने इसे क्रपना 
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निवास-स्थान नहों बनाया | १४६६ में रणथम्भोर पर पअकबर 
का अधिकार हो गया ञोर कालंजर ने अपने 6/र उसके लिए खोल 
दिए। अकवर अब चाहताथा कि दानों दिशाओं में समद-पर्यत 
उसके साप्राज्य का घिस्तार हो जाए । 


गुजरात के विरुद्ध युद्ध ( १५७२.७३ ) 


कवर ने दूसरी चढ़ाई गुत्नरात के विरुद्ध की । हुमायू गुन्नरात 
का केवल बाधा दमन कर सका था। ब्रादशाद्र अकबर के कात्त 
में गुत्नरात दिल्ली के पिरुद्ध पिद्रोद्द का केन्द्र बन गया। शअकवर से 
धसन्तुष्ट ओर उसके द्वार दशिदत तथा लांल़ित मिर्जा गुजरात 
पहुँच कर उत्पात मचाने लगे। पत्तमाद खाँ नामक एक श्रमीर के 
निमंत्रण पर अकबर गुजरात पहुँचा झोर कुछ महीनों के संघर्ष 
के बाद उसे शअतने राज्य में निश्चित रूप से मिला लिया। मुजफ्फर 
शाह नामक एक पिश्वसनोीय शक्ममोर को श्वकबर ने गुजरात का 
भार सौंप दिया | गुन्नरात पर आधिपत्य होने से अकबर की आय 
में भारो वृद्धि हो गई। सूरत, कम्बादे आदि समद्री बन्द्रगाहें ओर 
उनका व्यापार अब उसके नियंत्रण में था । पतंगीजों से भी उसका 
सम्पर्क हुआ जिसका भारत के इतिद्दास पर भारी असर पड़ा आर 
नगे दवाघों ने अकबर के मस्तिष्क पर काम करना शुरू कर 
दिया सूत्रे के ध्यवशेष पघिद्रोही तत्घों का दमन करने के लिए 
धशकबर को एक बार फिर सेनिक कारयंघाद्दी की शरण लेनी पड़ी । 
भूतपू्ष शाही घराने का एक सदस्थ सिद्दासन का दावेदार बन 
कर पघहाँ उठ खड़ा हुआ था जिसका दमन करने के लिए 'अकवर ने 
उपयु क्त सेनिक कारयवाद्दी की । 


वंगाल के अफगान ( १५७४-७६ ) 


इसी बीच बंगाल की स्थिति काफी बिगड़ती जा रही थी। 
शकबर को उसकी शोर भी ध्यान देना पड़ा। हिन्दुस्तान के 
धरगान अमीर बंगाल में जाऋर जमा दो गए थे। उन्होंने सूबे के 
धन्तिम किरानी शासक दाऊद खाँ की स्थिति इतनी संकटमय 
बना दी थी कि उसे अकबर से सद्दायता के लिए प्रार्थना करनी 
पड़ी | ध्यकबर ने विद्रोष्टियों का दमन कर खूबे में शान्ति स्थापित 
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कर दी | किन्तु दाऊद खाँ इतना सूर्ख था कि उसने समझता, बिना 
धकवबर को सहायता के पह सूबे पर शासन करने की त्तमता ओर 
शक्ति रखता है। दम्म में ध्याकर उसने ध्यकबर के घिरुद्ध ध्यम्तान्यता 
झोर स्वच्छुन्दता के भाव दिखाने शुरू कर दिए। नतोजा यदद 
हुआ कि सुगल सेनाओं ने, जाड़े को ऋतु होने पर भी जब- 
कि समी सेनिक कारंवाइयाँ बन्द्‌ कर दी जातो हैं, बंगाल पर 
चढ़ाई कर दी | दाऊर खाँ को दा वार पराजित होना पड़।,--एक 
बार १५७५ में तुकारई में, दूसरी बार जुलाई १५७६ में राजमहल 
में | दूसरी लड़ाई में दाऊद खाँ मारा गया और बंगाल साम्राज्य 
का एक नियमित सूबा वन गया ! 


राणा प्रतापसिह 


उस समय ज़ब कि बंगाल का युद्ध छत्त रहा था, अकवर को 
राजपूताना पर एक बार फिर आक्रमण करने के लिए बाध्य द्वोना 
पड़ा | इस ध्याक्रमण का प्रमुख कारण राणा प्रतापसिद्द का घिढद्रोददी 
रबेया था जा क्िसो भी हालत में अकवर के प्रभुत्व को स्वोकार 
करने के लिए प्रस्तुत नदमीं था। प्रतापसिह कायर उदयर्सिह् का 
बहादुर पत्र था। राज्पूतों और मुगल शाही घराने के बोच पिधाह 
करने को प्रणाली को वह घृणा की द्वष्टि से देखता था । युद्ध का 
तुरत कारण प्रतापसिद का अम्बर के राज्ञा मानसिद्र से मिलने 
से इन्कार करना था | मानपिद्द अकबर के परखे हुए मि्रों 
में था। अकदर ने उसे अपना सेलापति वना दिया था। क्लेखकों 
का कद्दना है कि प्रतिशाघ्र की भावना से प्ररित इस युद्ध 
में अकबर ने राणा प्रताप के पिरुद्ध उपके “समान धर्मियों झोर 
रक्त-सम्बंधियों ' का प्रयोग किया,--जैसे मारवाड़, अम्बर, बीकानेर 
के राजाओं और उसके अपने भाई सागर जी को | # 


राणा का अदभुत साहस 


राजा मानसिद्द के नेतृत्व में शाही फौजों का उद्देश्य झराचली 
के दत्तिण में स्थित गांगुन्दा के किले पर अधिकार करना था। 


१७०७७७७७ए७एएएरशा७७७/शआ७णणशणणाणणाणणणााशााा अमल मन 





दि -+4 हे हक्‍्णलन लिन नाश ण खिल 


# यी० ए० स्मिय, अकबर दि ग्रेट मुगत्त, पृष्ठ १४१ । 


डैच्ट 


हसरा परिञलेद्‌ 

राणा ने तीन हजार घं।डसवारों के साथ हल्दी घाटी में शाद्दो फोजों 
का मार्ग ध्यवरुद कर दिया। फल्लस्थरूप जून १५७६ में खमनोर 
नामक गाँध के निकट युद्ध हुआ । युद्ध के दौरान में राणा को 
घायल द्वोकर, राजघराने की मब्ज़िाशों के, पहाड़ी कन्दराध्ं की 
शरण लेनी पदों | मगल सेनिकों ने अव समसचे प्रदेश को 
रोंद डाला ओर सभी क्िलों पर अधिकार कर जलह्लिया। बाद में 
. राणा प्रतापसिद्द ने फिर सिर डठाया आर समचे मेषाड पर, 
चित्तोड़, अजमेर और मंडलगढ़ को कोड कर, फिर से अधिकार 
कर लिया । १५४६७ में राणा को स्तत्यु हो गई । 


काबुल पर आक्रमण 


१४८० के पहले तक उत्तरी भाग्त के सभी बड़े किलों पर 
ध्रकबर का अधिकार हो गया था शोर साम्राज्य, दोनों दिशाश्रों 
में, समरुद्र-पर्यन्त फेल यया था। दत्तिण में अकबर के साम्राज्य की 
सोमाएँ तामपी को छुती थीं | झगला घष, १५४८१, अकबर के जोपन- 
काल में संकट पूण सिद्ध हुआ। झकवबर की धामिक नीति ने 
जिसका दृम आगे चल कर घणन करेंगे कट्टर पंथी मुसलमानों 
को असन्‍्तुए कर दिया था ओर वे बंगाल तथा बिहार में अकबर 
के सोतेले भाई मुदृम्मद दाकिम को--जों अकवर की आर से 
कादबुत्त का घाइखराय नियुक्त था--सिद्दासन पर बेठाने करे लिए 
विस्तृत षड़यंत्रों की ग्वना करने में तगे थे। इन 'मलाओं के 
घिद्रोह झोर षडयत्रों का दमन करने के लिए सम्राट को अपनी 
समूची ४रतिभा, चालाकोी झोर योग्यता को लगा देना पड़ा। 
ध्कवर का खजाओओ शाह मन्खूर इन पषडयंत्रकारियों का नेतृत्व 
कर रहा था। घड्य त्र सरुज दो जाता, लेकिन अकबर का 
सोतेला भाई महस्मद द्ाकिम इतना निकस्मा ओर शराबी था 
कि कुछ बन न सका | महस्मद द्वाकिम को दणिडत करने के लिए 
ध्यकबर ने काबुल पर चढ़ाई की। द्ाकिम भाग कर पहाड़ियों में 
छिप गया। शकबर ने ध्मपनी बहन को सूबे का भार सोंप दिया 
झोर वहन ने, आगे चल कर, ह्ाकिम को फिर कडुल में प्रवेश 
करने की अनुमति दे दी । 
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धुगल भारत 
कारमीर, सिंध, उड़ीसा ओर बलूचिस्तान पर आपिपत्य 


ध्कवर के प्न्य सैनिक प्राक्रमणों का संक्तेप में उल्लेख किया 
जा सकता है। १४८३ में उसने इल्लाह्बाद में, गंगा ओर यमना 
के संगम पर, पक किला बनधांया। यद्द किला अकबर को दुर- 
दशिता का नमूना था। इस किले के रुप में अकबर के हाथ में 
एक बहुत दी सेनिक महत्व का स्थल आा गया। १४८६ में प्रकबर 
ने काश्मीर पर, यूसखुफ शाह्द उन दिनों षद्दाँ का शासक था, 
आक्रमण कर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। १४६१ में 
दत्तिणो सिंध अकबर के साम्राज्य का अंग बन गया। उड्डीसा पर 
ध्कबर ने १५४६२ में घिजय प्राप्त की। १५४६४ में बलूचिस्तान की 
विजय ने कंधार पर पिरसे अधिकार करने की जमोन तेयार 
कर दी | 


अकबर ओर दक्षिण की स्थिति 


उत्तरी भारत में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के बाद भ्रक- 
बर को अब दत्तिण की शोर द्वप्टि डालने का अवकाश प्राप्त हुआ। 
दत्तिण में इस समय चार प्रमल मसलमानी सज्तनतें कायम थीं;-- 
खानदेश, अद्दमद नगर, बीजापुर ओर गांलकुणडा। इन में पहली 
खानदेश की सलतनत, सम्नाट के साथ रखसाकशी का खेल 
खेलने में व्यस्त थी। सम्राट ने जब अपने राजदूत भेजे तो खानदेश 
ने अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया। अन्य राज्यों ने, आपसी शोर 
भीतरी संघर्षा ने यद्यिप उन्हें बेदम बना दिया था, भ्कबर 
के प्रभुत्व को मानने से इन्कार कर दिया। उन्होंने सोचा कि दिल्ली 
इतनो दूर है कि ध्मकबर उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। लेकिन 
शकबर युद्ध के लिए तैयार था। सव से पहले उसने झअट्टमद नगर 
का जो दिल्ली के साम्राज्य की सरहद से मिला हुआ था, फिर 
बीजापुर या गोलकुणग्डा का दमन करने का निश्चय किया । 
शाहजादा मराद जो उन दिनों गुज़गत का सूबेदार था और खान 
खाना पभ्रब्दुत्त रदोम जो कि बेरम खाँ का पुत्र था, गुजरात पर 
अधिकार करने के लिए अआगे बढ़े ( १५६५ )। किन्तु चान्दवी बी 
ने बड़ी बहादुरा फे साथ अद्ममद नगर की रक्ता की। फरिश्ता 
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के शब्दों में--'चाँद्त्ोीवी सिर पर नकाघ डाले रहती थी। 
उसने तोपों का मह शात्र के पिरुद्ध मोड दिया, ओर कुछ नहीं 
ता पत्थरों की मार से ही घद्द अपने शत्न का सामना करती थी 
इस प्रकार शत्र के निरन्तर धर बार-बार होने वाले ध्ाक्रमणों 
को उसने पोलछे घकरेतने मं सफलता प्रात की। रात को अपने 
आदमियों के साथ वह डटी रही शोर नो फुट की खाई को लकड़ी, 
पत्थर, मिट्टी और कंकरणों से रात-रात में उसने पदटवा दिया।” 
चाँद्वोधी की इस बहादुरी से मगत्त इतने प्रभाषित हुए कि 

होंने सुलह का पेगाम भेजा। चाँदवीबोी ने भी अकबर को 
कर देना स्वीकार कर लिया। लेकिन इसके बाद भो अटद्मदनगर 
शान्ति का उपभोग नहीं कर सका! चाँदबोवी की सत्ता ओर 
उसके अधिकार पर आपत्ति की जाने लगी। घपिद्गोदियों ने उसे 
सत्ताज्युव कर बरार पर फिर से अपना अधिकार करना चाहा। 
इस प्रकार फिर युद्ध उठ खड़ा। १५६७ में अकबर ने खानखाना 
धब्दुल रहीम को मोर्चा लेने के लिए भेजा । गोदाघरी के तट पर 
स्थित खूपा में अद्मद्नगर की फोजे हार गई ओर राजधानी 
पर मगलों का कब्जा हां गया; लेकिन निञज्ञाम शाही, इसके बाद 
भी, कुछु काल तक किसी प्रकार झर सांस लेती रही । 


असोरगढ़ का पेरा 


धकबर का अन्तिम आक्रमण खानदेश के प्रदेश पर हुआ। 
यहाँ के शासक राजा अली खाँ की उस समय उूत्यु दो गई जब कि 
धाहमदनगर का युद्ध चल रहा था। झलीो खाँ को झत्यु सप्ताट 
की झआर से बहादुरी के साथ लड़ते हुए हुई थी। उसके बाद उसका 
पुत्र भीरन बहादुर शाह गददो पर बेठा। लेकिन दिल्ली के प्रभ्ुत्व 
में बने रहना उसे रुचिकर नहीं था। परिणामतः अकबर ने नमंदा 
को पार कर बुरद्दानपुर पर, जा खानरेश की राजधानी था+ 
झधिकार कर लिया ओर असीरगढ़ पर, जा हिन्दुस्तान का सब्र 
से अधिक दुर्भेद्य दुर्ग माना जाता था, घेरा डाल दिया। ६ मास 
तक झकबर की सेनाएँ इस दुग को घेरे पड़ी रहीं । किले के भोतर 


- न्ककाणण- +-कमनननमनााण का - कननननीिकओकण आििणख। कथा” 
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बद्दादुर रक्तकों की सदायता कुछ पुतंगीज् कर रहे थे। अन्त में घेरे 
से तंग आकर अकबर ने भीरन बहादुर को मिलने के लिप 
घुलाया। धझकबर ने भीरन की सुरक्षा का श्ाश्वासन तथा पचन 
दिया था। लेकिन जब भोरन पहुँचा तो अकबर ने उसे गिरफ्तार 
करा लिया। जल्ेकिन तव भी किले के बहादुर रक्तकों ने दिम्मत 
नहीं छोड़ी । घूस ओर धोखाधड़ी के सद्दारे ही ध्यकबर किले के 
द्वार खुलधा सका, युद्ध के द्वारा नहीं। खानदेश को भ्मव॒ साम्राज्य 
में मिला लिया गया। खानदेश, बरार शोर शअटष्मद्नगर के कुछ 
भाग को मिला कर एक अलग खूबा बना दिया गया और शाहजादा 
दानियाल का वहाँ का शासऊ नियुक्त कर दिया गया | 


अकबर की विजयों की संक्षिप्त सूची 


अकबर के शासन-काल को सैनिक उपलब्धियों प्पोर उनके 
प्रभाव का संतेप में हम उलंज करगे | १४४६ में जब वह 
सिद्दासन पर बेठा था तब घह मध्य ओर दत्तिणी अफगानिस्तान 
का शासक था । अपर पंजाव, दिल्ली ओर आगरा के शआास-पास के 
प्रदेशों पपए भी उसका सेनिक आधिपत्य था। झत्यु के समय पद्द 
निविवराद रूप में विध्य के उत्तर में समचे हिन्दस्तान का, जिसमें 
कापइमीर भी सम्मिल्लित था, शासक था। बंगाल आर बिद्दार में 
ध्फगानों की सता खंडित हो चुकी थी। विध्य के दत्तिणी उतार 
पर षद्द ऐसो स्थिति में था कि द्तक्तिणी भारत पर पिज्य प्राप्त कर 
सके | अपने घिज़ित प्रदेशों को उसने शध्ठारह खूबों में संघटित 
किया थ.--( १) काबुल, (२) लाहोर, (३) मलतान, (४) 
दिल्ली, (५ ) आगरा, ( ई ) अपषध, (७ ) इलाहाबाद, (८) श्जमेर, 
( ६ ) गुजरात, (१० ) मालवा, ( ११) घिटष्दार, (१२) बंगाल, 
( १३) खानदेश, (१४ ) बरार, (१५४) शअहमदनगर, (१६) 
उड़स।, ( १७ ) काश्मोर ओर ( १८ ) सिंध | इनमें कुछ इतने 
छाटे थे कि उन्हें नाम का हो सूग कद्दा जा सकता है। 


( ब ) अकबर के धार्मिक प्रयोग 
युद्ध से प्रदेश तो जीते जा सकते हैं, लेकिन बिना अच्छी झौर 
सुथारु शासन-ध्यपस्था के उन प्रदेशों पर ध्यपना झधिकार कायम 
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है रखा जा सकता। शझ्कवर इस सत्य को भलीभाति जानता 

र ध्नुभव करता था। अपने शासन-काल के प्रारम्भ में हो उसने 
यह देख लिया था कि उसे मगल अभिन्ञात घर्ग का खामन्‍्त प्रभु 
बन कर द्वी नहीं रह जान। है, परन उसे सच्चे अर्थ में हिन्दस्तान 
का बादशाह बनना है | उसकी हिन्दू प्रजा संख्या में उसके 
मसलमान झअनुय!यियों से कहीं झ्धिक थी । 


राजपूतों के प्रति अकबर की भावना 


कोई भी शासन व्यवस्था, ध्यकबर सोचता था, हिन्दुओं की 
सह'नुभृति ओर राजनोतिक स्वेच्छा के शिना स्थायी नहीं रह - 
सकती । हिन्दुओं में भी उसका ध्यान शौयं ओर साहस के प्रतीक 
राजपूतों की ओर गया। यह बात सद्ठी हे कि अकबर हिन्दुस्तान 
का स्वामी कभी नहों बना रह सकता था श्रगर धघह हिन्दुओं को-- 
हिन्दुओं में भी विशेष रूप से साहसो ओर लड़ाकू राजपूतों को 
ध्पनी और करने में सफल न हों जाता। राजपुतों की सहायता 
ओर सद्ानुभूति से ही अकबर हिन्दू ओर मसलमान दोनों पर 
समप्तान रूप से शासन कर सका | # सर्वाधिक साहसी राजपूत घर्गो 
में से अनेक की कन्याञओं से उसने विधाह सम्बंध स्थापित किया। 
ये विधाह-सम्बंध अकबर की देशी राजनीति की नींव थे। अपने 
चारों और के बातापरण से प्रभावित हो कर अकबर ने हिन्दुओं 
कार सभी गेर-मसलमानों पर लगे जजिया कर को रद्द कर 
दिया । हिन्दुओं तथा दूसरे राजपूतों को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। 
छाकबर की इसी नोंति का फल था कि रात्पूत अभिज्ञात षग 
के सिरमोर राजा भगवान दास झोर राजा मानसिंह, राजा टोडरमत्त 
खन्नी योर राज्ञा बीरबल साम्राज्य के उच्चतम ओर प्रभाषपूर्ण पदों 
को सुशोभित कर सके । अकबर को यद्द बहुत बड़ी विशेषता थी 
कि उसने ध्मन्य मुसलमान अआक्रमकों से भिन्न जो स्रधिकतर लूटमार 
करने में दत्त होते थे, हिन्दुओं का सहयोग प्राप्त कर सप्तुचित 
शासन व्यवस्था की स्थापना की। 


पान सन भनल+फेफापथा डे टनिपन-+कन+-िनानन जन. 
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अवबषर के विश्वास और धारणाएँ 


ध्रकवर के ज्ञीवत को सब्र ते अधिऋ रोचक ओर पिचित्र घटनाएँ 
उसके अपने नये पंथ या धर्म से सम्बंध रखतो हैं । राजपूत 
महिलाओं को अपने हरम में लेना, फिर उन्हें अपने देवताओं की 
अपनी इच्छा के अनुसार पूजा करने की छूट देना एक ऐसा काम 
था जिसने किसो दृद तक इसल्ाम में उसके पिश्वास का शिथिल 
करने में योग दिया। जा भो दो, १४५७३ तक, प्रत्यत्ततः घद्द एक 
अच्छा और पका मुसलमान मालूम होता था,-नियमित रूप से 
कुरान का पाठ करता था, सन्‍त ओर फकीरों के मज़ारों के दशन 
करने जाता था। लेकिन इसी षष, अर्थात १४७४ में, उस +# दरवार 
में एक बहुत हो आलिम व्यक्ति ने प्रवेश किया। इस व्यक्ति का 
नाम अबुल फजल था। कवर झोर उसमें घनिष्ठ मेत्री ओर स्नेह 
का सम्बंध हं। गया। अबुल फजञ्ञल्न नागौर के शेख मबारक का पुत्र 
था। शेख मुवारक भी बहुत विद्वान था, किन्तु कट्टर मुसलमान 
उसे धम द्रींहो सममते थे । 


शेख मुवारक के सिद्धान्त 

उन दिनों 'इमामे महदी' के सिद्धान्त में विश्वास करने घाले 
कितने हो लोग थे | उनका विश्वास था कि पेगम्वर के एक दृज्ञार 
घप बाद एक नया हमाम--इमासे महदो-प्रकट होगा जा सजहब 
को उसके मूत्त पवित्र रूप में फिर से स्थापित करेगा। इन एक 
हजार वर्षो की अन्तिम शती का अधिकांश अकबर के शासन-काल 
में पूरा ही। रहा था ओर लोगों ने बड़ी गम्भीरता से सोचना शुरू 
कर दिया था कि इमाम महदोी कहाँ ओर किस रूप में प्रकट धोगा | 
अपने को महदोी कहने घाले कितने ही लोग हिन्दुस्तान में पेदा 
हो गए थे और अनुयायियों को अपनी ओर खींचने का प्रयथल्ल कर 
रहे थे । शेल मुषबारक मद्दद्धी था,-अ्रर्थात इस सिद्धान्त में 
विश्वास करता था | उसके चारों ध्मोर कुशाप्र बुद्धि अनुयायियों 
का एक दल ज्ञमादीं गया था। कट्टर उल्केमाओं के नेता गेर- 
मुसलमानों झोर विरोधी मुसलमानों से सख्त नाराज थे। कट्दर 
पंथियों का मुखिया मखदूम उलमुल्क था। शाद्यी धमे-गुरु के 


डे 
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पद पर भी वह निपुक्त था। चद्द म॒ुवारक को दुंड देने के लिए 
बहुत उत्सुक था। म॒वारक ने अकबर के उप-भाई मिर्जा ह्मजीज 
कोकाद से रक्ता की प्रा्थना की । प्रति से चह रद्दस्यवादो था, 
कट्टर मुसलमानों की खुदा की जा सजा देने ओर इनाम वॉँटने 
घाली कब्पना थी, उसे ठुकरा कर उसने सूफी मत को ग्रहण कर 
लिया था। सूफी मत इसलाम के अन्तगंत रहस्यवादी उपासना 
का पक रूप था| 


अबुल फज़ल का अकबर के दरबार में प्रवेश 


शेख मवारक के दोनों पुत्र फैज़ी ( जन्म १५४४७ ) ओर अधुल 
फन्नल ( जन्म १५५१ ) उपयु क्त घातावरण में पले थे | फेती एक श्रे् 
कषि था शोर अकबर ने १४६७ में उसे अपने दरवार में रख लिया 
था | इसके सात साल बाद अबदुल फजल ने अकवर के दरबार में 
उपस्थित द्ोने की अनुमति माँगी | अबुल फज़ल को अपने जीवन 
के प्रर|म्भक दिनों में गरीबी से गहरा संघर्ष करना पड़ा था झोर 
पकान्तवासोी का जीवन बह बिताता था। लेकिन अपने पिता की 
तरह उसका मस्तिष्क सदा उसे उकसाता रहता था। अकबर के 
द्रवार में प्रवेश करने के सप्रयः उसकी मन स्थिति ओर परिस्थि- 
तियाँ केसी थीं, इस सम्बंध में अपने अकबर नामा में उसने लिखा 
है-- 'मेरोी गरोबी मेरे लिए सोभ'ग्य सिद्ध हुई जनशून्य स्थानों 
में जब में सत्य की खोज करने पाले सच्चे साथियों को सोहवत 
में रात विताता था और जब में देखता था कि मेरे इन साथियों के 
द्वाथ भले ही खालो हों मगर दिमाग भरे हुए हैं तो मेरो आँखें 
ख़ुत जाती थीं ओर मेरे सामने तथाकथित उत्तेमाओं की स्थार्थ- 
परता ओर लोलुपता मृर्त हो उठती थी“ मेग मस्तिष्क बेचैन 
था झोर मेरा हृदय मंगोलिया के सन्‍्तों झोर लब॒नान के फकीरों 
की और खिचता चला जाता थो, मन में इच्छा होती थी कि 
तिब्बत के लामाओं या पुतंगाल् के पादरियों से जाकर मिलू, 
पारसियों के पुरोहितों ओर जेन्द अेस्ता के पंडितों के चरणों में 
जाकर बेहूँ। अपने देश के उल्लेमाओं से में तंग ध्या चुका था। मेरे 
भाई ओर दूसरे सम्बंधियों ने छुके परामश दिया कि द्रबार की 
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शरण लू ,--इस विश्वात के साथ कि सम्नाटद के रुप में मुक्ते रूदानी 
पथप्रदर्श क मिल जायगा ।! # 

शपने हितेषियों के परामर्श पर अबुल फजन्नल ने अमल किया 
शोर इससे उसे बहुत लाभ इआ । श्रकवर के समसामयिक इदृख् 
सम्बंध में एक मत है कि इस सूफी के प्रभाव में आकर ही अकवर 
इसलाम की सच्थी लोक से भटक गया था। अकबर ने ञआगे चल 
कर जिस दीने इलाही की स्थापना की षद्द अबुत्त फजल के 
सिद्धान्तों से इतना मिलता-ज़ुलता था कि उसका पर्चिय देने के 
लिए अबुल फज्जल को निम्न-क्तियों को बिना किसी दुधिधा के 
उद्धूत किया जा सकता हे । 

“शो खुदा, दर मन्दिर में मुझे तेरी खोज करने घाले ही दिखाई 
पड़ते हैं; ज्ञितनी भी भाषाएँ में सुनता हूँ, सथ्में तेरी ही प्रशंसा का 
स्‍्व॒र मुझे छुनाई पड़ता है। एक ईश्वर को मानने षाते मुसलमान हों 
चाहे बहुदेवताओं की टपासना करने पाले सब तेरी ही भाषनाशओ्रों 
से ऋातप्रात हैं । 

“हर मजहव यही वताता है कि तू एक है, तुझसा दूजा ओर 
कोई नहीं है ! 

“मस,जद में तेरी द्वी इवादत का स्घर लोगों के मद से 
निकलता है, ईसाइयों के गिरज्ञा में लोग तेरी ही मोहब्बत को 
घंटी बजाते हैं । 

“कभी में मसज्िद में जाता हैँ, कभी ईसाइयों के गिरजा में । 
एक उपासना घर के बाद दूसरे उपासना घर में में तेरी ही खाज 
करता हैं । 

'ज्ञों तरे प्यारे हैं, वेन मुनकिगों ( धर्म द्रोहियों ) से सम्बंध 
रखते हैं, न कट्टर पंथियों से, क्‍योंकि वे तेरो जो सच्चाई है उसके 
पोले अपने को छिपाकर रखने की कोशिश नहीं करते | 

भ्रम द्रोददो अपने स्पतंत्र विचारों का दामन पकड़ते हैं ओर 
कट्टर पएथी मजहब का। क्ेकिन गुलाब की पंखुड़ी की रज का 
मालिक तो कहीं होता है जो इच्च खींचता है।” 


किशन रन सलन-म>4> कक 


क ब्लाकमेन, आई ने अकबरी ( अनुवाद ) खंड, प्रष्ठ १२। 
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इबादत खाना 


झथुल फजल से प्रभाषत टद्वोकर तथा उस समय की राज- 
नोतिक स्थिति के तकाज़ के अनुसार उदार घमं-नीति को शझपना 
कर अक बर ने मुसलमान मल्लाओं ओर उद्लेमाओं की उपेक्ता करनी 
शुरू कर दी,--पहले कुछ अप्रत्यक्त रूप से, बाद में खुल कर । १५४७४ 
से १४८० के बीच झपना अवकाश का समय ध्रकवर इबादत खाना में 
बिताता था, जो कि फतेहपुर सींकरी में स्थित था ओर जहाँ दुनियः 
के सभी मजहबों के गुगों का घिवेचन किया जाता था । इबादत खाना 
में खुफियों को, हकामों को, उपदेशकों आओर प्रयारकों को, कानून- 
दृ।नों को, शिया भोर सुन्नियों को, ब्राह्मण, जेन, बौद्ध ओर 
चार्षाकों को, ईसाई; यहदी, पारसी ओर हर मजहब तथा सम्प्रदाय 
के विद्वानों को बुलाया जाता था। सम्राट खुद घिवाद में दिलचस्पी 
शोर लगन के साथ भाग लेते थे जिसके कारण कट्टर उलेमा 
उनसे नाराज़ रहने लगे | इवादत खाना में क._्टर मुसलमानों का 
प्रतिनिधित्व करने घाले उलेमाशों के पांच नहीं जम पाते थे और 
सब तकों का जवाब वे बोखलाहट ओर हिस्त्र उद्गारों से देते थे | कहा 
जाता है कि इन घिषादों में भाग लेने पाले पादरी रुडोहफ की झोर 
अकबर का पिशेष कुकाव था। # इसके सिवा यह भा सच है कि 
शकवर गं.झा के केधालिक उपदेशकों का स्वागत करता था जिनमें 
तीन प्रमुख पाद्री रुडोब्फ शद्वाघीया, अन्तोनियों मान्सरेट शोर 
फ्रान्सिस देनरिष थे । 


अकबर के दरबार में फिरंगी पादरी 


उस काल के कट्टरपंथी इतिहास लेखक बदाथूनी ने लिखा है 
कि अकबर का १४७४५ से द्वी फिरंगी पादरियों की झोर क्ुकापष हो 
गया था। सबसे पद्दल्ते १५७८ में कैथांलिक पाद्रो ने शअकबर के 
द्रबार में प्रवेश किया। उसके कहने के घजुसार अकबर ने पना 
पुक दूत गोआ भेज्ञा ताकि पाद्रियों के एक मण्डल को निमंत्रित 
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# सो० जे० पेन, 'अकबर एयड दि जेधूट्स ( ब्राडवे वल्ल्स )। ६० 
डी० भेकक्षागन, दि जेधूटूल एयड दि रेट मुगल्स ( १६३१ )। 
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किपा जा सके | फादर अद्वाधोषा इस माडल का नेता था। १४८० 
में पादरियों का यह मण्डल ध्यकबर के द्रबार में पहुँचा। ध्यकबर 
की धामिक नीति के विकास को दृष्टि से यह महत्वपूर्ण समय था। 
पादरियों के उत्साह की कमी नहीं थी और वे साचते थे कि सप्नाट 
को ओर उसके राज्य को ईसाई$ बनाने में उन्हें सफलता मिल 
जाएगा। लेकिन अकबर के सामने उसका अपना दोने इलाहद्ी 
था झोर घह सभी धर्मा के तत्वों को समझना चाहता था। इस 
लिए यह समझना कि वह इस मजहग को छोड़ कर उस मज़हव 
की ओर जाना चाहता था, ठोक न होगा। पुतंगीज पादव्रियों के 
सप्ुचित स्वागत का उद्देश्य यह भी था कि अकबर अपने ज्ञान की 
परिधि बढ़ाने के साथ-साथ उनका सैनिक मदद से अपने साप्राज्य 
की परिधि भी बढ़ाना चाहता था। अगले चर्षा में इस प्रकार दो 
धन्य पादरियों के महल अकवर के दरबार में आआए। अकवर 
को अपने मजहब में दोतज्षित करने के उनके प्रयल भी उतने ही 
सफल हुए जितने कि उनसे पहले शञयाने घाले पादरियों के | लेकिन 
ये पादरी अकबर के शासन-काल की भूलक देने पाले महत्व 
पूर्ण घर्णन लिख कर छंड़ गए हैं । 


अकबर द्वारा उल्माओं की उपेक्षा 


इबादत खाना के विघादों के फलस्थरूप अकबर का उलेमाश्)ं 
में काई पिश्वास नद्ठीं रहा और अबुल फजल के पिता के परामर्शा- 
नुसार धमंगुरु का पद्‌ भा खुद उसने अपने धाथ में ले ब्िया। 
इस प्रकार ख़र बादशाह “अपन। प्रजा की रुद्यानो तथा दुनियाबी 
जिन्दगी का” नेता ही गया | इस सम्बंध में अकबर ने जो फरमान 
जारी किया उसे पिद्वान इतिहास क्लेखक पिन्शेन्ट स्मिथ ने ठीक 
हो “इन्फेलीपिलिटो डिक्रा” कद्ाा हे। अबुल फजल ओर शेख 
पघुबारक ने अकबर को खुक्काया कि “खुदा को रद्मत से हैं) षह 
सप्राट बने हें, इस.केए उनका सम्राट द्वाना जायज्ञ दे।” डन्दोंने 
धकबर को इसका विश्वास दिलाया कि धह सच्चे मानो में पुज्ञाहिद्‌ 
हैं ओर मजहब के सभी मामलों को अधिकार के साथ यद्द अपने 
हुथ में क्षे सकते हैं। उक्षेमाझों पर भरोसा करने को अरूरत 


। 
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नीं। नियपों ओर नीति को बनाने का अधिकार उनका अपना 
अधिकार है, उल्लेमाओं से इस ध्धिकार को क्लीन ४ र अपने हाथ 
में उन्हें ले लेना चाहिए |" हु 

गव तक मुजादिद के ओहदे पर उलेभाश्ों का अधिकार द्वाता 
था। अझकव॒र ने जब से इसे अपने हाथ में लिया, धार्विक और 
सांसारिक मामलों में उसका प्रभुत्व स्थापित हा गया |# यहाँ तक 
कि १५७६ के धारम्म मे उलेमाओझों को सभा जपमातों के नेताओं। के 
हस्ताक्षरों से एक घोषणा प्रकाशित को गई कि वे धामिक सवालों 
झोर मतभेदों में सम्नट के निशय ऋा अन्तिप्त म.नंगे | इस घोषणा 
ने कट्टरपंथी उलेमाओं के प्रभाव को गहरी चंट पहुँचाई ओर 
सम्राट तथा उनके वाच न पटने घात्तो खाई पेदा हो गई | कट्ट र- 
पंथयां का सागा गोबदाव किलन्न-मिन्न हा गया, उनके नेताओं का 
जलाधतन कर दिया गया आर इसलाम शारी मज़बर के रूप में 
अयना प्रस्तित्व नहीं बनाए रह सझा। पझ्कवर का यह घोषणा 
पन्न जो उसकी सत्ता का कट्टरपंथी मल्लाझों और उलेमाशो के चंगुल 
से मुक्त करता है, राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्व पूर्ण तथा 
उल्लेखनीय हे । 


अकबर की मुसलमान विरोधी प्रशसरितयोँ 


एक समकात्तीन इतिहास लेखक बदायूनो ने, जा कि कट्टरपंथी 
मुसलमान ओर तंग-हृदय विद्वान था, पक मजहव इसल्नाम में 
सन्नाट के विश्वास के शअभाव का रोना राया है। उसने ल्िग्या है 





आन 








कनन लिकिनक्नननिनानितनभ हज भा 


#क।उयठ नो अर, दि एम्परर अकबर, ए.० एस० बीवरिज द्वारा अनुवादित; 
खयड १, पृष्ठ ३११३-२१ फतहपुर सीकरी को जामा मध्जिद के मंच पर चंद 
कर अकबर ने अपना यह खुतत्रा पढ़ा | इस अवछर के >िए रची गई फेजी 
की नजम भी उसने पढ़ी | नजम की पंक्तियों में कहा गया था--- 


“अलाह ने मुझे यह सल्लतनत बरुशी हे 
साथ ही समझदार दिल ओर मजबूत बाहें दी हैं-. 


सत्य और न्याय के मार्ग पर उसने मुझे चल्लाया है-- 
और न्याय के सित्र >र कोई चीज उसने मेरे दिल्ल में नहीं रहने दी ईं । 


४ 
मु० स्० ०-३ 


मुगल भारत 


कि “द्वालत यहाँ तक पहुँच गई है कि अगर काई मक्का की दिज्ञरत 
करने को दरख्वास्त देता हे ता उसे भारी दगड का भागी बनना 
पड़ता है ।” इतना हां नहीं, वह ओर भी झागे बढ़ गया है ओर 
खुतब के वाद्‌ खुतबा जारी करता रहता है। उ्सका ह॒द खुतवा 
इसलाम को तोहीन करने वाला होता है। उसे यहाँ तक अच्छा 
नहीं लगता कि मुसनमान अपने बच्चों केताम मुहम्मद के नाम 
पर रख | देश में नयो मम्जिदां का बनघ,ना राक दिया गया है 
झोर जो हें भो उन्हें राज्य के संरत्तता से वंचित कर दिया गया 
है । अति पर पहुँचा हुई इस तरह की भोंडी हरकतों ने उस प्र।त- 
क्रिया की जमीन तेंयार कर दो जो ओरंगजेप के रूप में प्रकट हुई । 


अकबर के दरवार में पारसी जन 


कवर के अपने निराते दीन का रूप स्थिर करने में जिन 
धम शांखियां ने याग दिया उनमें आदरणोय पाग्सी दस्तर महेरजी 
रागा। घोर घिख्यात जैेन-गुरू होरा घिज्य सूरी भी थे ' दस्त्र ने 
ध्रकचर का अपने शर्म का शब्दाघतोी, विधि-निषेध, रीति- 
रिघाज़् और धार्मिक पद्धति तथा छृत्यों से. खथय तथा पध्मम्मि की 
उपासना पर विशेष जार देते हुए, परिचित कराया। पारसो पद्धति 
के अमसार चतन की हुई पच्ित्न अशम्ि महल भें भी रखी जाने लगो 
कार खवत्त फाजला को इसकी जिम्मेदार सोंपी गई कि घह्द उसे 

भो न वुकन दे | $ 

धकवर के शासन-काल के जेनों का ख्याज्ञ था कि उच्होंने 
अकवर को अपने धर्म की झोर कुकाने में सफलता प्राप्त की है । 
मांस के प्रयोग को रोकने या उस पर प्रतिबंध लगाने के अकवर 
के अनेक पादेश जन उपदेशकों के प्रथाव का नतीजा हं। सकते हैं । 


अकवर का दीने इलाही 


धकबर के विचित्र धामिक प्रयोगों के फलस्घरुप एक नये पंथ 
ने जन्म लिया जिसे दोने इलादही कट्दा जाता है। इस दोने इलाही 
का सारतत्व यह था कि “खुदा के सिघा कोई खुदा नहीं है ओर 


# बरी० ए.० स्मिथ लिखित “अकबर दि ग्रेट मुगल", पृष्ठ १६४ । 


५७ 


दूस प परिच्छेद्‌ 


ध्यकवर खुदा का दूत है ।” इस दोने इत्त,ही में पेगस्वर पुदस्मद्‌ 
साहब के लिए काई जगह नहीं थी, खुद सम्राट ने उस जगह पर 
ध्यधकार कर लिया था। हिन्दू या मुसलमान द्रवारियों में किस! 
ने भो इसे पसन्द नहीं किया। मानसिद्द ओर भगधषानदास ने 
इस नये दोन का साहस के साथ स्वीकार करने से इन्कार कर 
दिया। अबुलफजल जा कि खुशामदियों का सिरताज था, इस 
दीन का “यह पुजारी बन गया। श्यकवबर ने समझदारी के साथ 
शपने दरवारियां को इसके लिप बाध्य नहीं किया कि वे दाने 
इत्ताही का स्थोकार करे | 


मुसलमान |इतिहास-लेझकों का कहना है कि अकवर ने 
इसलाम का कभी नहीं छाड़ा। इसलाम का जो बाहरी, दिखावे 
का, रुप था उसे दी धयकबर ने छाड़ा था | धामिक रुढ़ियों का घह 
घिराधों था। किरंगी पादरियां का कहना है कि वह सच्चा 
मुसलमान नहीं था। शझआाईने अकबरो में अबुलफजल ने दोीने 
इताही का अधिकृत घिवरणश दिया हैँ। उसने अनेक घिथि-निषेधों 
का जिक्र किया है जेसे भोधषध पर प्रतिबंध आझादि। इन विधि- 
निषेधों में जन, हिन्दू ओर पारसंा पथाओं का मेल दिखाई देता 
है। अव॒ुलफजल की म्त्यु के वाद दोने इलाहो का संघटन ढीला 
पड़ गया ओर शअकवर की झत्यु के वाद उसका पूर्ण रुप से लोप 
हूं गया | दीने इलाट्टी को कव्पना एक शुभ कल्पना थी। उसमें 
बुरा कुछ नहीं था | एक खुदा की उपासना हा, जितने भो सम्प्रदाय 
योर फिरके हैं सब क , उपासना का पात्र पक हो, इस बात पर 
दोने इलाही जोर देता था। सभी धर्मा छे प्रति उदारता का भाष 
हो, यह दोने इलाही कटद्दता शा, यद्यपि पास्तव में भावना इसलाम 
के घिरुद्ध पड़ती थी। दाने इलाही का उद्देश्य सबका एक सूत्र में 
वबॉधना था, लेकिन यथार्थ में घद्द किसी को भी प्रसन्न नहीं कर 
सका। अकबर अथपसर-पादियों ओर खुशामदियों की बातों के 
भुलावे में रा गया, अन्यथा उसमें धमं-गुरू बनने की प्रतिभा ओर 
: क्षमता नहीं थी। * 


# त्तरेन्स बिनयोन लि खत अकबर ( १६३२ ) पृष्ठ १३२-४। 


धरे 


(सबक >+- ० नयनन०+कपरन्‍मन नया थक 


मुगल भारत 


दोने इत्ताही के अनुयायियों की संख्या अधिक नहीं थी। 
अकबर की सत्य के साथ उसका भी श्रन्त हों। गया। बी० प० 
स्मिथ ने दीने इलाही को ठीक हो अकबर की बुद्ध का नहीं, 
सृखंता का परिचायक कहा है। पनियंत्रित सत्ता ओर बेढंगी 
घहस्मन्यता का यह नतीजा था ।# लेकिन इससे एक लाभ-- 
चाहें वह कितना ही थाड़ा कपों न ही--अधश्य हुआ । घद्द यह कि 
इसने मुसलमानों में हिन्दू धर्म ओर उसके विस्तृत साहित्य के 
प्रति कुछ क़कापष ओर दि्लिचस्पो उत्पन्न करने में याग दिया | 


( के ) अकबर के सुधार कार्य 


अकवर को वड़ी सल्तनत, दकन-विज्ञय से पहले तक, पन्द्गह 
सूचों में घिभाजित थो। हर सूब का एक शासक-सूबेदार या 
घिपहसालार--दोता था | घष्ट सन्नाट को ओर से नियुक्त होता था 
शयोर सूबे को नागरिक तथ। सेनिक व्यवस्था के लिए जिम्मेदार 
हाता था। हर खूबा जिलों में विभाजित हांता था। जिलों का 
शासन फोजदारों पर निर्भर हाता था जा सूबेदार के डिप्टी होते 
थे। विद्रोही तस्वों का द मन ओर करों का उगाहना फोजदारों का 
कत्तव्य दाता था । बड़े-बड़े नगरों में शान्ति कायम रखने के लिए 
विशेष परदाधिकारो--कोतवाल--नियुक्त किए जाते थे । इनके 
विस्तृत अधिकार होते थे ओर शाही आदेशों का उल्लंघन करने 
घालों को ये कडी सज़ा दे सकते थे । 


अकबर की राननोतिक प्रतिभ 


ध्रकबर में संघटन की प्रतिभा थी, यद्यपि एक तंत्री-शासन 
व्यवस्था को दी घह स्वीकार करता था। शासन के च्तेत्र में उसकी 
मोलिक विशेषता यद्द थी कि उसके राज्य में ऊँचे से ऊँचे दीवानो 
या फोजी आओहदों पर हिन्दू ओर मुखत्तमान दोनों हो नियुक्त हो 
सकते थे। ध्यपनी रियाया के दर भाग ओर सम्प्रदाय को सहानुभूति 


व -सन-- कस 0७५०-3० + का न्‍ 48०५० ५७... नकामभ+- कक >काक डक 
हल 


# देने इल्लाहां के विवरणा के ल्लिए स्मिय की पुस्तक अकबर दिय्रेट 
मुगल का आठवाँ परिच्छेद और ब्लाकमेन द्वारा अनुवादित आईने अकबरी, 
खयड एक, पृष्ठ १६६ देलिए। 
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दूसरा परिच्छेद्‌ 


प्राम करने की उसने बराबर कोशिश की । रियाया की शक्ति का 
बह अपनी शक्ति समझता था। “विजित विरोधियों और गिरे 
हुए घशत्र थ्रों, दलित विद्र!हियों आओ ओर उत्पाती अफसरों के साथ 
उसका व्यपद्दार एक इसी नीति शोर उद्देश्य को आर संकेत करता 
है कि चद सभी के साथ शान्ति से रहना चाहता था। # 


शासन सम्बधी सिद्धान्त 


धकबर ने अपनी ईस्थति को दृढ़ बनाने के उद्देश्य से शासन- 
व्यवस्था का संघटित किया था । उसम इतनी ज्षमता और योग्यता 
था कि सलतनत का स्थांयत्व प्रदान करने के जा बुनियादी 
सिद्धान्त है उन्हें न कवल समझ सके, घरन उन्हें कायरूप में भी 
परिणत कर सके | अकबर मेहनता झोर अध्यवसायों, था । 
शसन-सम्बंधा सभा वातों का घद्द ध्यान रख सकता था । 
मुसलमान विधान-शाखियों तथा अन्य इसल/मिक राज्यों का उसने 
अनुसरण नहीं किया। सलतनत का एक सब शक्तिशालो पज्ञारे 
ध्याज़म दाना चाहिप, इस सिद्धान्त का न मानकर उसने चार 
घजर नियुक्त किए जा पर ओर शक्ति में समान थे। वजारों का 
चुन,.व वद्द रियाया के सभा फिर्को में स करता था ' घजीरों ओर 
ऊंचे अमाोरों क। परिषद्‌ की घद्द नियमित बेठक करता था। ये 
चार घज/र सलतनत का इमारत के चार बड़े स्तम्भो की तरहद्द थे, 
जा इमारत का संभालने से अधिक उसका शाभा बढ़ने का काय 
करते थे। नब्थित निवमों के ध्रनुसार उन्हे काम करना होता था। 
केघल सम्राट द्वा एक ऐसा था जा अपन। इच्छा के शप्नुसार काम 
क९ सकता था श्रोर जा किसा नियम हा पावन्द नहीं था। वजॉररों 
का स्थिति, उनके पद्षा-काल के लिए, पूण रूप से खुरक्तित थी। 
सभ। पदाधिकारा अपने अपने ककत्तव्य ओर कार्यों से परिचित थे। 
वास्तविक सत्ता सप्नाट के द्वाथों में केन्द्रित थी, प्रधान चर्जार तक 
स्वतंत्र सता का उपयाग नह्टीं कर सकता था। सत्ता के इस प्रकार 


३.3 उमाफ के; फेक 5 फमा ९ ७५० :३+-नन+ ना पहनना “०७पनप> कक पहन» ५७५५» +-ननानमाका-+-+क+++3७+५.--..५»«3 ७5 33, कक / #रमनान0कज--०९७०».. ८++++++»+५ भा भाव साकरक+५+५ऊऊ ७3-५3 


# इब्नहसन, दि सेयट्रल स्ट्रकर आफ दि मुगल्ल एम्पायर (१६३६ ) 
पृष्ठ २४६ | 


४३३ 


मुगज़ भारत 


केन्द्रित होने आर दूसरे कियो को कारय करने को छूट न देने का 
यह नतोज़ा हुआ कि सत्रट के व्यक्तित्व में शिथिलता आते हो 
शासन व्यवस्था में भी ढोल गाने लगी झौर उसका चलना 
कठिन हॉता गया। 

वैधानिक द्वृष्टि से सजट निरंकुग़ सत्ताधारो था ओर उसकी 
इच्छा ही कानून थो। मुसलमान बादशाद्ृत की जो परम्परागत 
पाबं दियाँ थीं, शअ्रकबर ने उन्हें टठुकरा दिया था। उसने अपने काम 
के नियमित घंटे निश्चत कर लिए थे। उसके राज़घंश में इस 
विशेषत। ने परम्परा का रूप धारण कर लिया । मुस्लिम ओोर 
गेर मुस्जिम प्रजा के बच मर्यारा सम्बतवोी सभी भेद-भाषों को 
उसते मिंदा दिया था। पिशुद्ध मुस्लिम राज्य की कद्पना को रद्द 
कर उसने पूर्ण सहनशोत्तता ग्रोर उद्ारता की स्थापना की थी। 
प्रति दिन दरार में खुद उपस्थित होकर उसने शअपने आर रियाया 
के सभी घर्गो के लागों के बोच घनिष्ट सम्पक स्थापित करने के 
काशिण का थी। सल्लतनत के पिभिन्न भागे के विस्तृत दोरे भो 
वह करता था आर प्रजा के रीति-रिवाजों तथा दीघालो दशहरा 
जस उत्सवों में भाग लेता था | विजय के बाद वह सदा समझते 
नीति का पानन करता था ओर चविशेंष रूप से स्थानिक सरदारों 
की सहानुमूति शाप्त करने को कंेशिश करता था। देशों का उसने 
विभिन्न सूबों के रूप में संघटित किया था ओर प्रत्येक सूबे में समान 
शासन-व्यवस्था चालू की थो। उसकी श!सन-व्यदस्था में शअनेक 
दोष भी थे ज्ञिनमं सबसे गम्भीर दोष शति-केन्द्रोकरण तथा शासन 
का सम्राट पर अत्यधिक निभर रहने का था। दूसरा दोष अकबर 
को राज्य-घिस्तार की नीति में निद्वित था। यह दाष घिशेष रूप से 
सही दकत विजय में प्रकट हुआ जिसे घद्द खुर पूरा नहीं कर सका। 
तीसरा दोष देश में किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय भाषना का ध्यभाघष 
था जिसे उत्पन्न करने में पद सफल नहीं हा सका। ध्रकवर ओर 
डसके तु, बाद के उत्तराधिकारियां के व्यक्तित्व ओर संयोगवश 
उनके दोघ ज्ञोर्वा दाने का यद्द नतोज़ाथा कि थे इस हद तक 
सऊल हैं सके, देश का सम्पन्न वना सके ओर घिच्छिन्नता सुृतलतक 
भ्रवृत्तियों के प्रसार क रोक सके | 
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दूसरा परिच्छेद 


वजीरों का आहदा 
शासन-काय में अनेक पदाधिकारी झअकबर को सहायता करते 
थे। ये निरंकुण सक्ताधारी सम्राट के नोकर मात्र थे | इनका ओहदा 
उन वजीरों ओर मंत्रियां के समान नहीं था ज्ञोा सम्राट का अपनी 
स्वतंत्र सलाह देने का साहस रखते हैं । पश्रकबर के प्रमुख 
पदाधिकारियों में (१) घकील या पज्जोरे पध्याज़म होता था, ( २) 
दोवान या ध्यथ मंत्री होता था, (३) पक बखशो होता था जिसके 
जिसम्मे सेनिक विभाग तथा रंगरूटों को भर्ती, ऊँचे पदाधिकारियों 
की खाज, राजमहल के रक्तकों की देख-भाल अआोर वेतन का 
दिसाव-किताब रखना गश्ादि होता था, (४) सदर होता था 
जिसका पद १४८२ से पहले तक सबसे ऊँचे न्‍न्यायाध्रीण ओर दणाड 
देने घाले का होता था। शाही कारखान। आर भगडार की देख- 

भाल करने के लिए भी पक मंत्री हाता था। 


अकबर के सेनिक सु धार 


घकबर को संघटन-प्रतिभा का सबसे अच्छा परिच्रय उसके 
सैनिक छुधारों से मिलता है! यहाँ यह ध्यान देने यंः्य है कि 
मुगल राज्य की कोः नियमित स्थायी सेना नहीं थी। न तो यह 
सेना राज्य के कोष पर निभर करती थी। सेना का भार राज्य के 
ऊंच आहदेदारों पप निनर करता था जा मनसबदार कददलाते थे। 
ध्कबर ने भी इसो परिपाटी का चालू रखः आर मनखबदारों में 
जो भ्रष्टाचार फेल गया था उसंका अन्त कर दिया | इन आहदेदारों 
का वेतन ओर उनकी नोकरी को शर्ता पर विशेष रूप से ध्यान 
दिया गया था झोर से नकों को योग्यता ओर शक्ति का कायम 
रखने तथा बढ़ाने के लिए ६र सम्भव प्रयत्न किया गया था। 
ध्यकबर ने अपने सेनिक पदाधिकारियों को ३३ श्रेणियों में घाट 
रखा था। मनसबदारों में दस से लेकर दस दज्ञार तक का श्रेणी 
के मनसबदार होते थे। सबसे ऊंची श्रेणी के मनसवदार शाही 
जान्दान में से ही चुने जाते थे। इन सब्र के ऊपर खुद सम्राट का 
अभ्ुत्व होता था। सप्नाट इस बात का ध्यान रखता था हि प्रत्येक 
सैनिक, चाहे जिसके द्वारा षद्द भर्ती हुआ हो', केत्रल उसी के हुक्म 


ब्ट्न्‌ 
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का तामील करता है | जहाँ तक सम्भव होता था, सैनिक सेचाश्ओं 
के त्तिर जागोर नहीं प्रदान ७. जाती थीं! इनाम आदि नकर 
देने की काशिश का जाती थोी। श्रप्ट चार का राकने के लिए हर 
घड़े पर शाही चिन्ह दाग दिया ज्ञाता था। मनसबदारों की तरक्की 
आर नियुक्ति सम्राट को इच्छा पर निभर करती थी। खान्दानी 
मनसबदारों की प्रथा को अकबर ने खत्म कर दिया था। चुनाघ में 
खानदान का, चाहे घद्द कितना बड़ा हो. याग्यता का ध्यान 
रखा जाता था। साधारणतया मनसबदार जितने सेनिकों को 
भर्ती कराते थे, घह उनके श्ोहदे से बहुत कम द्वाती थी । अधिकांश 
सेंनिक अपने घोड़े ऋपने साथ लाते थे। अधगे चल कर यह आंहदा, 
जहाँ तक भर्ती का सम्बंध था, अधेतरनिक हा गया,--घधन से 
अधिक मान-मर्यादा का बद्द सूचक धा गया। # लेकिन इन सथ 
सुधारों के होते हुए भी अकबर को सेना कमजार थी, ओर डाक्टर 
हिमथ के शब्दों में, “तत्कालीन युरापाय सेना के सम्मुख पक 
तचगा के लिए भी नहीं टिक सकती थों।” 


सेनिक की सद्दायक टुकड़ियाँ भो रखी जाती थीं । ये 
टुकड़ियाँ मनसब॒दारों की देंख-भाल में रहती थों। इनके सिधा 
झरीफ-सेनिकों का एक संघटन शोर था। शाही कारखानों में 
तोपों श्रौर 'मेच-ल्वकों' के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाता 
था | पेदल सैनिकों का विशेष महत्व नहीं था। सप्ताट शअधिकतर 
अनियमित घोड़सघारों की भारी संख्या पर निर्भर करताथा। 
इनके सिधा मनसबदारों की टुकड़ियों पर भी वह भरोसा रखता 
था | है।थी भारी सख्या में रखे जाते थे। तोरन्दाज़ शोर गोलन्दाज 
उनकी पीठ पर बैठ कर यद्ध में भाग लेते थे। छाघनी या पड़ाव 
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# ब्लाकमेन्स आईने 'अकबरी, खण्ड १, पृष्ठ २३२६ ( आईन ३, मनसब - 
दारों के बारे में )। इतिन लिखित दि आ्ञार्मी आफ दि इणिडयन मुगल्स 
परिच्छेद १; दशरथ शर्मा लिखित निबंध, अकबस केवलरी', जनंल आफ 
इणिडियन हिस्ट्री खयड १ में प्रकाशित; इसी जरनक्ष में, खयड १४ और पन्द्रह 
में प्रकाशित सी० के० राव साहब और डबत्यू० एच० मोरलेण्ड के निबन्ध; 
अकबर के सेनिक संघटन पर अच्छु। तकाश ढालते हैं । 


प्‌ 





कूसरा परिन्लेद 


का शाकार-प्रकार आर रूपरेखा इतनी बड़ी हाती थी कि उससे 
सेना की गतिशीलता बइत कुछ कुशिठुत हं' ज्ञानी थी,--शाही 
सेना नहीं, मानों सप्तूचा नगर एक जगह से उठ कर दूसरो जगह 
चलता था | 


भूमि-सम्बंधी व्यवस्था 


सुप्रसिद्ध अथ -मंत्री राजा टाडरमल की वेज्ञानिक भूमि-कर- 
प्रगालो के कारण अकबर का शासन-काल बहुत महत्व रखता हे । 
टेंकनीकल बातों की छाड़कर टाडरमल की कर-प्रणाली के अनुसार 
समान माप के आधार पर सावधानाी के थाथ भूमि की माप की 
गई था । ३,६०० घग गज़ का एक बीघा हांता था। उपज्ञाऊ शक्ति 
के अनुसार भूमि का घर्गीकरण किया गया था। हर श्रेणी की 
भमि का अलग लगान निश्चित कर दिया गया था। अथम-मंत्रो 
सख्ती के साथ इस नोति का पालन करता था कि श्गर कोई 
भूमि किसो फसल में बिना खेतो के रह गई है ता उसके लिए छूट 
दी जाप । जो भूमि चार साल से बे-बाई हातो थो उस पर पहले 
धष के लिप आधे की, दुसरे वर्ष के लिए चौथाई की छूट दो ज,ती 
थी झोर तीसरे घर्ष के लिए नियमानुस।र लगान देना पड़ता था| 
दा साल से अनजाती भमि के लिए पहले साल में एक चौथाई 
की छूट दी जाती थी। जिस भूमि पर काश्त नहीं हुई, उसके 
लिए राज्य का ओर से वीज का अल्वाउन्स दिया जाता था जिससे 
धरतो की पेदाघार और कर का झआय में वृद्ध हं। | 

राजा टाडरमल की इस कर-प्रशाला का सभो बात उसकी 
छपनी नहों थीं। इस दिशा में शेरशाह पद्दले पथ-प्रदशन कर 
बघुका था| शेरशाह इस प्रणाली का सह्तनत में व्यापक रूप में 
चालू कर चुका था | अकबर के शासन के प्रारम्भिक काल में मुजफ़्फर 
खाँ ने भी अनेक सुधार किए थे । १५७१ में उसने ओर टाडरमल 
ने मिलकर कानूनगाओं ओर गाँध क अधिकारियों की मदद से 
से नया बन्दावबरुत किया। अकबर को भूमि सम्बंधी व्यवस्था 
घ्ाज के रैयतवाड़ो बन्दोबस्त से बहुत कुछ मिलती-ज्जुलती थी । 
इसके झनुसार रेयत झपना लगान सोधे सरकार को देती थी।. 
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कर के उनाएने में किसी विचोत्तित की अआापश्यक्ता नहीं हंती 
थी। टोडरमतलत ने परते गुजरात में बन्दोवस्त की शुरुआत की 
झभोर फिर, १५४७६ में, उसे उत्तरी भारत तक पिस्तारित कर दिया। 
जैसा कि पहले सं'क्ा गया था, बन्दोबस्त प्रति घ नहीं किया जा 
सका, वढिक दस-दस्स धर्ष के पध्न्तर के बाद करना तय किया 
गया। नया वन्दाबस्त पिछुले दस दर्षा को पेदावार के श्राधार पर 
किया जाता था। पेदाघार या नकद किसी भ।! रूप में भूमि-कर 
ध्यदा करने की छूट थी। बेकार के १५० करीब प्यन्य करों को 
ध्थकबर ने रद्द कर दिया था। मुद्रा-प्रगाली में भी अकवर ने 
संशोधन किया था। पुराने ओर घिसे हुए सिक्कों को घापिस लेकर 
अकबर के नये सिक्के जारी किए थे। आगरा, ध्यहमदाबाद, काबुल 
छोर बंगाल की राजधानी में धझकबर ने चार टकसालें कायम की 
थीं। सोने के सिक्के केवल बंगाल की टकसाल में ढात्ेे ज्ञात थे । 
इसके साथ हो साथ शकबर ने सनतनत को,--बंगाल, बिहार आर 
गुजरात को छाड कर--गनेक अश्रथ॑त्षेत्रों में विभाजित कर दिया 
था | प्रत्येक अथ-सत्षेत्र को एक करोड़ टनका (ढाई लाख रुपये ) 
सलतनन को देने हाते थे। प्रत्येक अथं-क्षेत्र का पक धयफसर हाता 
था जो लामिश या क्रड़ी कहलाता था। लेकिन यह विभाजन कुछ 
सफल सिद्ध नहीं हुआ श्र उसे शोघ्र ही त्याग दिया गया । 


प्रत्येक सूबा या सूचेदारी सरकारों या जिलों में घिभाज्ित द्वाती 
थो ओर प्रत्येक सरकार में आनेक परगना या महाल होते थे । यह 
सुधार १५४८० के करोद् किया गया जब कि सल्लतनत बारह सूबों 
में विभाजित थी । 


अकबर का दरबार 


अकवर का दरवार वहुत ही शानदार था। उसके दरबार में 
उस काल के सर्वाधिक ख्याति-प्राप्त लोगों में से कुछ थे। अबुल 
फजल का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं| घद्द बहुत खुसस्क्रत 
पद्य लेखक था | उसने मुगलों का इतिहास, शकबर नामा लिखा 
था। बहुमूल्य पुस्तक शझआाईने झ्रकबरी भी उसी की देन है। 
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सोलहवों शती के हिन्दुस्तन की साम्राज़िक ओर धामिक स्थिति 
के सम्बंध में हम जो कुछ जानते है, उसका श्रेय इसो पुस्तक को 
प्राप्त है। आगरा का सुप्रसिद्ध कवि सूरदास, स॒ुविख्यात संगीतक्ष 
तानसेन जिसके सम्बंध में अब॒लफकजन्नल ने लिखा था कि उसके 
जेसा गवैया गत हज़ार वर्ष से हिन्दुस्तान में नहीं हुआ है | कवर 
के शासन-काल में हिन्दो कविता का अदभुत विकास हुआ था। 
इस विकास का सूत रूप ग्रमर तुलसीदस था। यद्यपि उस तक 
अकषर के दरवार को द्वष्टि नहों पहुँच सकी, लेकिन उसने अपनी 
रामायण अकबर के शासन-काल्न में ही लिखी थी। तुलसीदास 
के सम्बंध में डा० स्मिथ ने लिखा है --“'सब कुछ दवोने हुए भी 
यह हिन्दू अपने युग का सउसे बड़ा आदमी था ( खुद ध्यकबर से 
भो बड़ा ) । उसने लाखों लोगों के हृदय झोर मस्तिष्क को 
धपनी प्रतिभा से मोह लिया था। यह एक पऐसो चीज़ थी जिसके 
साथ अकबर को युद्धद्वारा प्राप्त सभी घिजयों की कोई तुलना 
नहीं को जा सझतो। ”' 

इस काल में हिन्दुओं के घामिक साहित्य के असाधारण 
पुनर्जागरगा कार्य बहुत कुछु अंशों में प्फक्वर की उदार नीति 
को था। घंस्कृत साहित्य में ग्रकबर के ; दिलचस्पी उसके राज्य क 
घोषित नीति के अनुकूत थी। महामारत, रानायण, प्रथ्ववेद 
आर हिन्दू गणित के श्रंथ तीलाबती का उसन फारसी में धअनुघाद 
करघाया था| मद्दान प्तुगल सन्नाट के पास, यद्यपि कुड इतिहास- 
लेखकों का कहना है कि घह शअपदे था, अपना एऋ पुस्तकालय 
था जिसमें २७,००० चुने दृए प्रंथ और ज्वल दृस्तल्िखित 
पुस्तकें थीं। हाथ की लिखाघट को उन दिनों काफी प्रोत्साहन 
दिय्र। . ताथा। 

कला का विकास 

चिनत्रकारी में अकबर की दिलचस्पी उसी समय जाम्रत हो 
गई थी जबकि घह युवक मात्र था। क़षि बनपाने के “विरुद्ध 
कुरान के आदेश को उपेक्ता करके उसने अपने लिए फारस के 
पुसब्वरों से तस्वोरें वनधाई। चित्रकला के त्षेत्र में इगडोपशियन 


६ 


मुगल भारत 


स्कूल का पह स्पयं संस्थापक था | फारस की कला के पीछे उसने 
देशी कला की उपेक्ता नहीं होने दी। दरबार के ज्ञिन सोलह 
कलाकारों का अवुल फजल ने उल्लेख ऊफिया है उनमें तेरद हिन्दू 
थे जो डॉ० स्मिथ के शब्दों में, हिन्दू चित्रकत्ता के उस काल में 
बराबर फूलते-फलते रहने का प्रमाण है । 

इमारतों का निर्माण 


ध्कबर भी , अन्य मुगलों को तरह, श्रसंदिग्ध रूप से बहुत 
बड़ा निर्माता था। आगरा का शानदार किला उसो का बनवाया 
हुआ है । फतेहपुर सोकरी का सुप्रसिद्ध महल ओर दिल्लो के निकट 
अपने पिता के लिए बनघाया हुआ सुन्दर मकबरा शध्याज़ दिन 
मोजूद हैं। अकबर र ने नागरिकों के लिए भी शनेक इमारत बनवाई' 
थी जिनमें से अनेक, दुर्भाग्यवश, नष्ट हो चुकी हैं। अपनी मह्ष्त्व 
पूर्ण पुस्तक “इणिडया ऐेट दि डेथ आफ अकबर” में श्री डबल्यू० 
पच मारलेणगड ने सत्रहर्वी शतो के प्रारम्म में भारत की स्थिति का 
ध्च्छा चित्र प्रस्तुत किया है। मोरलैणड ने अपना पुस्तक के लिए 
सामग्रो आईने शअ्रकबरी के अलावा उस ऋकाल के युरोपोय यात्रियों 
तथा व्यापारियों के घिधरणों से प्राप्त की है। उस काल की कृषि 
तथा व्यापार तथा शध्रांग्यौगिक सघटनों का उसने सबिस्तार धर्णन 
किया है | उसने लिखा है कि शञ्ाज के मुकाबले में तब ऊँचो श्रेणी 
के लाग अधिक सम्पन्न थे और अधिक ऐश्वयंपूर्ण जोषन बिताते 
थे। मध्य श्रेणी के ल्वागों क। संख्या कम ओर नगयणय थी। निम्न 
श्रेणी के लोगों का जीपन ध्याज के मुकाबिले में ग्रधिक गराबी तथा 
कठोरता से भरा हुआ था | # 

$# “उत्पादन सम्बधी उद्योगों का दडित ,कया जाता था... ... उत्पादक 
शासन-व्यवध््या और उसके पदाधिकारियों की दया पर निर्भर करते ये । ये 
पदाधिकारी अति पर पहुची हुई अय्यार्शी और दिखावे में डूबे हुए थे . ... 
ऊँची भंणी के लोग अय्याश! की सामग्री की माँग करते थे | इस माँग के 
फल्लस्ररूप विदेशी व्यापारियों को अधिक प्रोत्शाइन तथ। बढ़ बा प्रात हुश्रा... ... 
ओर विदेशियों की नाति केवल्ल अपना ज्लञाभ देखने का था। इस नति का 
उन्होंने जमकर पात्नन किया |? भोरलेण्ड, ४४ २६६ ३०० | 
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दूसरा परिच्छेद 
अकबर के अन्तिम दिन 


आक्रवर के पअन्तिम दिन निराशापूर्ण थे। उसकी सन्तानों में 
वो उसके सामने हो मृत्यु को प्राप्त ही गई थीं। उसका एक मात्र 
पुत्र जो बचा थ--पसलीपग-वह छतप्न झओर पिता-विराध्ी सिद्ध 
हुआ | जस। कि होता है, शाही खानदान में फूट ने भी सिर उभारना 
शुरू कर दिया था | सलीम की पिता को और भुकाने के लिए एक 
से अधिक वार प्रयल्ल करना पड़ा। पश्रकत्रर के जितने भी घनिष्ट 
साथी थे, जं। उसके दरबार का जान ओर शाोभा थे, उससे पहले 
मर चुके थे। १६०५ में खशिद्त हृदय सम्राट की भी खृत्यु ही 
गई | ध्रकबर को मद्वानता के दाघा का आधार यह था कि उसने, 
धन्य सम्रा्रों से कहीं अधिक, इस बात को सप्रक लिया था कि 
सलतनत की सम्पन्नता रियाया की सम्पन्नता पर निर्भर करती है। 
उसने हिन्दुस्तान की दो महान जातियों--हिन्दू ओर मुसलमानों-- 
को एक घूत्र में बाँध कर संयुक्त राष्ट्र का रूप खड़ा करने की 
कोशिश की थी। उसकी मस्॒त्यु के बाद दानों ही जातियों में 
घर्मान्धता के चिन्द्र प्रकट द्दोने लगे, लेकिन इतनो मात्रा में नहीं 
कि जीवन को सरसता को भंग कर सर्के। संत्तेप में 'शकत्रर 
जन्मजात सम्राट था ओर इतिहास जितने भी सम्राटों का जानता 
है, उनमें मदह्ानतम पद पर बेठने का उसका दावा सव्ंधा उचित 
था। उसका यह दावा उसके प्राकृतिक गुणों पर आधारित तथा 
उनके द्वारा सुरत्तित था। उसके मोतलिक घिचार झोर उसकी 
उपलब्धियाँ उसकी नोंव को मजबूत करती थोीं। लेकिन उसके 
धंध प्रशंसकों ने जिस प्रकार उसकी प्रशंसा की है, पद उसब्यो 
स्थिति को मजबूत बनाने के बजाए कमजोर द्वी बनाती है | 


७७ पका ७# ३० एक हा ५४७#७०३ा ३७०५ एक पा ७2७ > ३०००० ५५+भ० ५४९0 इएअरर का हवा इ३ामगा>पकपक३ भय करन +पामकाक न 


# बी० ८७ स्मिय अकबर दि ग्रेट मुगल, ३१३ । 
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र्च्छ्लि 
तीसरा परिच्छेद 
सलतनत का अभ्युत्थान-काल जहाँगीर ( १६०५-१६२७ ) 
आर शाहजहाँ ( १६२७--१६५८ ) का शापन 
१--जहाँगीर का शासन ( १६०४- १६२७ ) 

१४ अक्टूबर, १६०५ को अकवर का सब से वड़ा पुत्र शाहजादा 
सतोम जहांगीर के नाम से घिद्दासन पर बेठा | चरित्र की द्वष्ट 
से घह अपने पिता से, जिसके पघिरुद्ध टसने धिद्वों्ठ किया था, बहुत 
. कुछ भिन्न ओर विराधाभास तल्लिए था। स्थभाष में कुक हिस्म्र 
प्याल का सदा शांकीन, अफीम के व्यसन म फंसा हुआ,--उसके 
पास अपने पिता जैसी न ता लोह-शक्ति थी झोर न भ्रथक परिश्रम 
करने की शक्ति ओर त्ञषमता ही थी। जहाँगीर अनिघायंतः आाराम- 
पसन्द आदमी था आझांर शासन का देख-रख का भार उसने अपनी 
सुप्रसिद्ध मलिका नूरज्ाँ पर छोड़ दिया था। लेकिन अपने काल 
का पह एक वहुत हो सुसंस्क्रत अादमी था। घद्द मदांधता से 
मुक्त था झ्ोर संतुलित सद्दन्न बुद्धि रखता था।* उसकी वुद्धि में 
मोलिकता नहीं थी, लेकिन इतनो समझ अवश्य थो कि अपने 
पिता के वाँधे हुए ढर्र पर शासन को चला सके। भोतिक घिज्ञानों 
में उसको दिलचस्पी थो ओर भापा-विज्ञान के क्षेत्र में पह 
धपना एक स्थान रखता था। फारसी के काव्य में उसको गति 
थी, इसलामी साहित्य से घद परिचित था। हिन्दू ..र्जन ओर 
इसाई धम-ग्रंथों में घह दिलचस्पी रखता था ञमोर भोगोलिक तथा 
पेतिहासिक ज्ञान का उसके पास अ्रच्छा भण्डार था। पिता की 


अक खान 2३» मकम न नाप न पाक िणी हाश पल अवाजएलए ि७न अओ पिकमक ब2>बक- 


& कुछ विद्वानों का खयाल हु कि उसकी धार्मिक सइनशीलता उसकी 
घम के प्रति उदासीनता की पर्यायवाची थी । 
' बेनीप्रसाद ल्लिखित 'हिस्ट्री आफ जहाँगीर ( १६२२ ), पृष्ठ १९९ । 
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तसरा परिच्छेंद 


मृत्य के बाद जहाँगीर को विरासत में एक पेसोी सलतनत मिली 
थी जो फारस की पूर्षों सीमा से लेकर शासाम की पच्छिमो सीमा 
तक शोर हिमालय से लेकर गोदाबरो के अति निकट तक फेल" 
हुई थी । 
प्रारम्भिक-शासन काल 

जहाँगीर ने अपने शासन का प्रारम्भ झच्छे ढंग से किया। 
प्रारम्भ में उसने जा काय किए, उनसे पता चलता थाकि घहष्ट 
पक सतर्क ओर सजग शासक सिद्ध होगा। जागीरदारों ने अपने 
इत्ताकों में निजी लाभ के लिए जो तरह-तगह के नजराने ओर कर 
लागू कर रखे थे, उन्हें जहाँगीर ने रद्द कर दिया। ये कर और 
नजराने देश के भातरी उद्योग के लिए बाधा बने हुए थे। माल 
का एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने में जिन बेढंगी वाधाओं का 
सामना करना पड़ता था, उन्हें भी जहाँगीर ने र६ कर दिया। राज्य 
की आर से अनेक विध्र।म-घर, मस्जिद, प्रद्रसे ओर अस्पताल खोले 
गए | लाघारिस सम्पत्ति का जनहित के कारों म॑ इस्तेमाल किया 
जाने लगा | स्कूल ओर सराय, कुषं, ओर तालाबों की रक्ता का 
खर्च लाधारिस सम्पत्ति से पूरा किया ज्ञाता था। शगब ओर 
तमाखू के प्रयाग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हुए मंगलघार को 
सम्राट खुले दरबार में बेठता था जिसमें गरीब से गरोब रियाया 
भी हाजिर होी। सकती थी। दण्ड-घिधान की सख्ती को पहले से 
कम कर दिया गया। 

खुसरों का विद्रोह 

सम्राट के सिहदासन पर बेठने के शीघ्र बाद ही उसे पक छठिद्वाह 
का दमन करने की गआावश्यकता पड़ी जिसका नेतृत्व उसका 
ज्येष्ठ पुत्र शाहज्ञादा खुसरों कर रहा था। उसका खयाल था कि 
अकबषर झऔर शांहजादा सल्लीम के तनाव का लाभ उठा कर घषट 
सिद्दासन का [हकदार हंं। ख़कता हे। राजा मानसिह भी अपने 


भतीजे, शाहजादा ख़ुसरो, के लिए उत्तराधिकार प्राप्त करने के 
लिए प्रयललशील था | लेकिन यह सब हं।ते हुए भी नये सम्राट ने 


हरे 
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उसे त्तमा कर दिया ओर राजा मानसिद्द का ध्याश्वासन दिया कि 
खुसरो की सुरत्ता पर आँच नहीं आने दो जाएगी। इस प्रकार 
नये सम्नाट ने यद्यपि अपने पुत्र के सथ सुलह तं कर ली, लेकिन 
किर भी उस शअागरा के किले में अद्ध-बंदो की अचघस्था में रखा। 
१६०६ में खुसरों कित्ने से भाग निकला ओर पंजाब पहुँच कर 
उसने अपने अनुयायियों का एक दल जमा कर लिया। तरन- 
तारन में वह सिख गुरू अज्ञु नसिह से मिला झोर उनका ध्ाशीर्घाद 
भो उसे मित्र गया । इसऊ बाद उसने लाहोर पर ध्याक्रमण किया । 
लाहोर के णाद्दो सुबदार दिलाघर खाँ ने बड़ी वहादुरों के साथ 
ध्यपनो रक्ता की। इसो बीच शाहों सेना भी इतनी निकट आगई 
कि सहज दो आक्रमण कर सके। भराघल के निकट यद्ध हुआ 
जिसमें खुघरों के सीखतड़ ओर अनुशासन-विध्दीन भेनिकों की 
बुरी गति हुई | खुद शाहजादा अपने कुछ मुद्दी भर अनुयायियों के 
साथ, उनमें से एक के कद्दने पर, भाग कर काब॒ल की ओर चल 
दिया | लेकिन एक नदी को किश्तियों में बंडढ कर पार करते समय 
पिद्रादियों को शाही गारद के सैनिकों ने पकड़ लिया ध्मोर बंदी 
बना कर उन्हें लाहोर में उदाँगोर के सम्मुख पेश किया गया। 
खुसरो के अनुयायियों को भीषण सज्ाएँ दी गई। उनमें से तोन 
सो को टिकटियों पर लटका दिया गया । लाहोर जाने घाली सड़क 
के दोनों ओर ये टिकटियाँ लगाई गई थीं | इस दुःखद द्वश्य को पूर्ण 
करने के लिए एक हाथो पर चढ़ा कर ख़ुसगे को इस सड़क पर 
तले जाया गया ताकि पह् स्वयं इस दृश्य को देख सके | जहाँ तक 
विद्रोही शाहज्ादें का सम्बंध था, उसे १६१६ तक केद में रग्बा 
गया | इसके बाद घहद्द ध्यासफ खाँ को सोंप दिया गया । अआसफ खाँ 
ने उसे शाहत्तादा खुरम--झागे चल कर सत्राट शाहजर्हाँ-की 
छ्विरासत में दे दिया। शाहजादा खुरम ने, कहा जाता है, मार्च 
१६२२ में पक दिन उसका जोघन-लॉला समाप्त कर दो। इस 
प्रकार शाहजादे के जीवन का भ्न्त हा गया जो घहुत द्वो सथंप्रिय 
ध्योर सुसंस्क्तत, किन्तु उश्र स्वभाव का था। अपनी ग-त धह्ाकांत्ता 


के कारण उसका अ्रन्त हुआ । बाद में प्लुसलमान भारी संख्या में 
उसके मजार पर जाने लगे | वे उसे शरीफ समभते थे । 
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तीसरा पररिच्छुद 


सिख गुरू अजुन सिंह 

खुपरो को सूखता के कारण जिन छोगों को दणिहत होना 
पड़ा उनमें सिल्शगुरू अज्भुन सिह भा थे। १४६३ में उनका जन्म 
हुआ था। वे चाथे सिख गुरु रामदस के सबसे छोटे पुत्र थे। घह 
बहुत ही। पवित्र हृदय थे। इसालिए उनके पिता ने, ज्येष्ठ पुत्र 
पिषथ्थों सिंद्द के मकाबले में, छुटे पुत्र- का धअपन। गदी का उत्तरा- 
घिकारी चुना | धाभिक गुरू के रूप में अज्गञु न सिह बहुत प्रिय और 
सादसा थे। अपने पूर्ष के धम गुष्शों के लेखों झोर उपद्ंशों का 
उन्होंने संत्रद्द किया । यद्द ससूचा संग्रह जिसमें स्घयं उनकी 
प्रेरणाप्रसूत. रचनाएँ भी सम्मिलित हैं आ्रादि +थ कद्दलाता है। 
उन्होंने पक पवित्र तरन तारन की भी नींव डाली । हर मन्दिर तथा 
अमृतसर का सुप्रसिद्ध 9 गड बनघाया। इन्हीं धम गुरू पर, उनके 
अपने ईंष्यालु भाई की प्रेरणा से, जहांगीर ने खुसरो को धन तथा 
झपनाोा सद्ाानुमूति से मदद दने के अपराध में राजद्राह का झ्भियोग 
लगाया। शअज्भु न सिद्द ने सादल के साथ अपनी सफाई दी, किन्तु 
सप्न,ट ने उन्हें सत्यु दूयड दिया। सिख परम्परा में यह दुखद 
घटना उन श्त्याचारों का एक कड़ो मानी जात॑। है ज्ञा खालसा को 
मुगलसज्ाटों के शासन-काल में सहने पड़े । लकिन धन्य किसी 
सिख के पांडित तथा अपमानित द्वान के प्रमाण नहीं मिलते, नहीं 
उनके धम पर काई प्रतिवन्ध लगाया गया। कुद्ध श्रत्याचार कंघल।, 
इस पक घटना में सामित हांकर रह जाते है जिनके पाले धामिक 
नहीं, राजानातक कारण थे। 

खुपरों के विद्राह ने मथुरा तथा अन्य कई जगद्ट डत्पातों को 
जन्म दे दिया था। इससे प्रात्सादित द्ोकर फारस के शक्तिशाली 
शाह ने कंत।र के महत्वपूर्ण किले पर अधिकार करने का प्रयल 
' किया जिस पर अकबर ने १५६४ में अधिकार कर लिया था। 
यद कला बहुत दिनों से हिन्दुस्तान के मुगलसप्राटों और फारस 
के शाहां को लालुप द्वष्ट का पात्र बना हुआ था ४ 


लक ज+ 








# फारस ओर हिन्दुस्तान, मध्य एरिया ओर तुकी से सम्बन्ध स्था।पत करने 
के लिए कधार का अन्तर राष्ट्रय व्यायारिक मदत्व था। रण-नीति की दृष्टि 
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न्रजहाँ 


जहागीर के शासन-कात्त को किसो भी घटना ने अपनी श्यार 
दूतन। अाधक ध्यान नहीं खींचा ज्ञितना कि नूर जहाँ के साथ उसके 
घिषाह ने | नूरजहाँ के साथ उसके प्रेम ने पूरे पन्द्रह वर्ष तक न केषचल 
सम्राट का द्वा परन्‌ साम्राज्य को भी हलचल में डाले रखा। नूरजहाँ 
के प्रारम्भिक जीपन से सम्बन्ध रखने वालो अनेक आाकर्षक कथाएँ 
प्रचत्तित हैं। लेकिन गम्भीर ऐतिहासिक दृष्टि से उसके जोघन 
के बारे में नम्त घर्यांन उपलब्ध है। नूरजह्ाँ का दादा फारस के एक 
स॒बे खुरासान के तातार खुलताने बगल्लार बेगी का घज़ोर था। 
१५७७ में उसकी झरूत्यु के बाद उसके परिवार का महत्व ओर प्रतिष्ठा 
जातो रही | उसका पुत्र गियास बेग, एक कारवों के साथ, अपने 
दो पुत्रों, पत्नी, ओर लड़कों का लेकर हिन्दुस्तान चत्ता आया। 
रास्ते में डाकुओं ने उसको सम्ूत्री सम्पत्ति, उसके दा खच्चरों 
को छोड़ कर, क्लीन तवीं। कंबार में उसको पत्ना ने नूरजदां को 
( १५७७ ) में जन्म दिया। नूरजहाँ का जन्म का नाम भेहरुशब्षिसा 
था। कारवाँ का नेता मत्तिक मसऊद नामक एक श्रमीर सोदागर 
था। उसे गियास बेग पर दया आ गई । अपने साथ वह उसे श्रागरा 
ते गया | यहाँ आ्राकर अकबर स उसका परिचय हुआ। घिद्वान 
शोर ईमानदार आदमी हाने के कारण गियास बेग प्रतिष्ठा के पदों 
'पर उन्नति करता गया। १६४५४ तक घह ३०० की मनसभबी शहर 
काबुल के दीवान का महत्वपूण पद उसे मिल गया। नूरजहाँ ध्यव 
'पक खुन्द्र युवती के रूप में परिणत हूं। गई थी । गियास बैग ने उसे 
फारस के एक सादृसिक व्यक्ति अत्नी कुली को घिबाह में दे दिया । 
धत्नी कुली का सरनाम शेर ध्अफकान# था औओर यह सल्तोम के 
साथ सम्बद्ध था। ज्द्ठाँगीर जब सिहसन पर बेठा तो उसने उसे 


से भा इसकी स्थिति महत्वपू्य थं। क्योकि यथ से बालन दरं का नियन्नण किया द 
जा सकता था ओर फारस तथा मध्य एशिया से हिनदुध्तान पर आक्रमण करने 
के दो अड्डा में से यह एक था | देखिए, सरदार श्लिलित 'हिस्ट्री आ्राफ ओर॑गजेब, 
खेंड १ ( १६१२ ), परिच्छेद ७! | 

*शब्दाथ--शेर के पटकने वाक्षा | 
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तोसरा परिच्छेद 


बंगाल में एक जाग्रोर दे दी। लेकिन सम्राट को उसकी राजभक्ति 
में संदेह था, इसलिए उसने बंगाल के सूवेदार कुतुबउद्दोन को अआदेश 
दिया कि शेर अक्रकून का उप्तके दरवार में भेज दे | अगर यह इस 
शादेश का पालन न करे तो उसे सम्तुच्चित दण्ड दिया जाए। 
इस आदेश के फलस्वरूप दोनों में जो मुल।कात हुई तो उसमें सघष 
'छिड़ गया जिसमें दानों ही मारे गए। मेहरुन्षिसा, नूरजद्ााँ का यह 
नाम थः, दरबार में भेज दी गई ओर यहाँ रुघ्नाट ने उसे सुलतान 
सलीम बेगम की बाँदो के रुप में रख लिया। माच. १६११ में 
जहाँगोर की नजर संयोग घणश बाँदी पर पड़ गई ओर वह उसके प्रेम 
में फँस गए | इसके बाद मई के धन्त में, दोनों का घिधाह हो गयी।। 


न्रजहाँ का प्रश्ुत्व 


घिषाह के समय से लेकर सम्राट की मृत्यु के समय तक नूग्जह| 
साम्राज्य के दर अंग का नियंत्रण तथा संचालन करती रही । सम्राट 
के साथ-साथ फरमानों पर उसके भो दस्तात्तर होते थे । मुद्राओं तक 
पर उसका चित्र अंकित होता था। अपने पिता तथा भाई आस 
करवधाँ को उसने ऊंचे पदों पर पहुँचा दिया। पद्दले पति से उत्पन्न 
अपनी कन्या का उसने सन्नाट के सत्र से छोटे पुत्र शदरयार से 
घिधाह कर दिया। अपने निकट सम्बन्धियों को मदद से नृरजहां 
ने दरवार में ग्रपना एक गुद्द बना लिया ओर बचतुगई के साथ 
सम्राट तथा साम्राज्य को उसने अपने द्वाथों में कर तल्तिया। 


नूरजहाँ के इस राजनीतिक प्रभुत्व को दो कालों में वाँटा जा 
सकता है,- पहला १६११ से १४२२ तक का काल जिसमें नूरजहाँ 
ने शाहजादा खुरम बाद में शाहन्रर्हां से मठब्न्धन किया था झोौर 
दूसरा १९:२२ से २६२७ तक का काल जब कि सप्न/ट पूरी तरह पंगु 
ही गया था | इस काल में नूरतहाँ ओर शाहजादा खुरंम अलग दो 
गए थे। लेकिन यद्द सोचना गलत होगा कि सप्नाट का प्रभाव 
बिदकुल शुन्य हो गया था | पहली बात त॑! यद्द कि देशी झोर घिदेशी 
निति के जा सिद्धान्त उसने स्थिर किए थे योर शासन संबन्ध॑' जो 
भी संस्थाएँ काम कर रही थीं, उनमें से एक पर भी शअ्याँच नहीं 
आई । दूसरो बात यह कि जो गुद्द बना था चद्द सावधानी के साथ 
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मुगल भरत 


सम्राट के स्वभाव का धअध्ययन करने के ब।द काम करता था। सत्राट 
पा शासन करने के बजाय उसको सहानुभूति ह्योर समथन का प्राप्त 
करके यह गुद्द काम करता था। त॑ सरे सप्न!ट ने सत्ततनत के मामत्तों 
में दिलचस्पी लेना कभी नहीं छं'डा | चह दिलचस्पी लेता था। ओर 
जारों के साथ, अदसर पड़ने पर गुट्ट के कार्या में हस्तक्षेप भी करता 
था। के 

नूग्जए के ,)्रभाष ओर प्रभ्ुत्व की इस वृद्ध से पुराने अमीर- 
उम्ररा बहुत जलते थे। इनमें एक मुंह जार महाघत खाँ भी था। 
बद जहाँगीर की उदा-नता का बड़ा विराध करता था ओर इस 
बात पर जार देता था कि सम्राट का मलिका के बंधन से अपने को 
मुक्त करना चाहिए। सम्राद उसके तर्को से प्रभावित द्वोता था, 
लेकन कुछ कर नहीं पाता था। फिर दकन की स्थिति ज६गीर 
का ध्यान पध्पनोा आर खींच रहो थी ओर वह उसी में फंस गया । 

यह हम देख हो चुके दे कि धलहमद नथर के राज्य का अपने 
प्रभुत्व में लाने के लिए धअकपफर का कितनों साइसपणं कार्यवाही 
करन। पड़ी थी । कब्र के दकन के युद्धा का काई निणंयात्मक 
परिणाम नहीं निकला | पग्रहमद नगर पर, इसमे सन्देह्द नहों, 
छा।धिपत्य दा गया ; किन्तु उसे साप्राज्य में नहीं मिलाया जा सका | 
फिर दकन के इस पतन क! कभी को पूरा करने तथा उसकी प्रतिष्ठा 
का फिर से स्थापित करने का बीड़ा पक ऐसे व्यक्ति ने उठा लिया 
था जो दकन का सब से अधिक याग्य सेनापति था । 


दकन का युद्ध ओर मलिक अम्बर 

इस सेनापति का नाम मत्तिक श्रम्बर था। घह ध्यवीसोनिया का 
गहने घालाथा ओर ध्यव दकन में श्याकर वस गया था। कड़ी 
मेहनत झोर अपनो ईमानदारी के बल पर दकन की राजनीति 
में उसने अपना स्थान बना लिया था थ्रोर दकन के निज्ञामशाहो 
शासकों को परिषद्‌ तक घह पहुँच गया था। पशहमद नगर के 
पतन के बाद उसने गाजधानो को स्वडकी में सथानान्तरित कर दिया 
कोर सिंहासन पर शाह्यी घराने के एक सदस्य का मुर्त ता निज्ञामशाह 


जज 5 थक: >किकिओओओ४ड-ल कल 


कबेनी प्रसाद, हिम्द्री आफ जहाँगीर, पृष्ठ १६५४, 


ट्व्प 


्‌ 


तोसरा परिन्छेद 


जाम से सिद्दासन पर बेठा दिया | टाडरमल के नसूने पर उसने भी 
अनेक सुधार अपने राज्य में चालू किए | अहमदनगर को स्वतंत्रता 
को फिर से प्राप्त करने के लिये घह्ट दृढ़-प्रतिज्ष था। मराठा घोड़ 
सवारों का मूतज्य और महत्व उसने पहचाना ओर भारी संख्या 
में उन्हें ग्रपनो सेना में भतों कर लिया ! जद्दाँगीर ने फोज् पर फौज 
ज्ेज्ञी मगर अम्बर ने सव को हरा दिया ओर काफी प्रदेश पर फिर 
से अधिकार कर लिया । मुगल सेनापतियों की आपसी ईर्ष्या, 
शाही पदाधिकारियों में कुछ का विश्वासघात शक्मोर मराठा घोड़- 
सवारों का साइस-पू्ण आक्रमण मुगलों की पघिकलता के प्रमुख 
कारगा थे । लेकिन १६१६ में, शाहजर्हाँ खुरम के शाक्रमण के 
सामने, अहमदनगर को फिर समपंण करना पड़ा। इस विजय के 
फल स्वरूप उसने शाहजहाँ का लकब धारण किया। वहादुर मलिक 
धयम्बर की १६२६ में सत्यु दो गई। 


मेवाड़ के साथ युद्ध और अमरसिंह का समपण 


मुग]न सैनिकों ने दो अन्य स्थानों में विज्नय प्राप्त की | राणा 
'प्रवाप सिंह के मुगत्नों से निरन्तर संघर्ष का उल्लेख हम पदले कर 
चुके हैं | पमरसिद्द राणा प्रतप का पुत्र था। मेवाड़ के रागाघ्ों में 
वह सब से अधिक ऊँचा ओर शक्ति सम्पन्न था। जहाँगीर ने विरासत 
में राणा के प्रति घृणा प्रप्न की थी । अपने शासन के पद्दले बष में 
हो उसने एक भारी सेना मेवाड़ पर चढ़ाई करने के लिये भेन्नी | 
मेत्राड़ के राजपूतों जेसो कसो हुई जाति से लोहा लेना आसान नहीं 
था| आसफ खां, मद्गाघत खाँ झोर राजा बस फ्े नेतृत्व में अयने * बार 
ध्राक्राण किए गर मगर कोई विशेष फत्त न निकला। अन्त में, 
१६१३ में, शाहजहाँ खुरंम न भेवाड़ पर चढ़ाई की। इस शअाक्रमण 
का पूरो य-ग्यता के साथ उसने संचालन किया | सै|भाग्य ने भी इस 
बार उसका साथ नहीं छाोडा। उसने राजपूतों को पढदाड़ों में खदेड़ 
कर भूखा मारने की योजना बनाई ओर इसमें घचद्द सफल हुआ । युद्ध 
से थके राजपूत सरदारों ने अमरध्सिह से अचुराध किया कि संधि 
कर लो जाए। सख्त घअनिच्छा के साथ राणा ने उनकी वात का 
मान कर मुगल प्रश्ञ॒त्व के सामने सिर क्रकाने का शाश्यासन दे 


। 


मुगल भाग्त 


दिया | सम्राट ने जब यह खुना तो उसझी खुशी का पाराधघार न रहा 
कोर हमें रूखा2 को इसका श्रेय देना होगा क्रि उसने अपने पराने 
णत्र का उसकी प्रतिष्णा के अनुकूल मान तथा आादर शिया (१६१४)। 


काँगड़ा पर आधिपत्य 


इसके वाद जहाँगीर की अगली सैनिक सफलता पंजाब में 
स्थित काँगड़ा पर उसकी विज्ञय थो ( नवम्बर, १६२० ) | काँगड़ा 
का कितता अकबर के नी वश में नहीं ञआआासका था। प्रपनी इन 
सकलताओों से उत्साहित जहाँगीर को, दो वर्ष बाद, बेढब आधात 
लगा जब फारस के शकक्त-मम्पन्न शाह अब्बास ने कंधार पर जबदस्ती 
ख्राधिपत्य कर लिया | जहाँंगार ने इसके ल्तिए भारी ध्याक्रमण को 
योह्नना बनाई, किन्तु इसो समय शहजहाँ के चिद्रोंह का समाचार 
भी उसे मिला | 

दकन में शाहजहाँ ( १६२०-२१ ) 

ध्रहमदनगर का घिद्रोहीा सेनाओं ने मुगल सेना को उत्तर में 
बुरहानपुर तक खदेड़ दिया था। शाही सेनाओं को पीछे हटने से 
राकने तथा उन्हें धीरज बंधाने के लिए सम्न।ट ने शाहज्ञाँ का फिर 
दकन भेज्ञा | यहाँ शाहजहाँ इस शर्त पर गय। कि डसके भाई खुसरो 
को उसे सोंत दिया ज्ञाप | शाहज्ञहाँ को डर था कि खुघरो को लेकर 
नरजहाँ उसके विरुद्ध कोई चात न चले। स्थिति इतनों गम्भीर 
थी कि जहांगोर ने इस शत को मान लिया। कुछ धाघषों के बाद 
शाहजहाँ ने शत्रु का समपेण प्राप्त कर लिया ओर मलिक अम्बर ने 
ध्रहमदनगर का घेरा हटा लिया | इस ध्रकार शाहजहाँ की प्रतिष्ठा 
बहुत वढ़ गई, किन्तु इसके साथ ही एक गम्भीर संकट भो उत्पन्न 
हा गया | इस संकट को पृष्ठ भूमि को पहचानने के लिए शाही 
घराने के पड़यन्त्र ओर प्रतिदन्द्र तथा मुगल इतिहास पर उनके. 
प्रभाव को देखन। होगा । 


जहाँगीर के पत्र 


जहाँगोर के चार पुत्र थे | खुधिख्यात खुसरो इनमें सबसे बड़ा 
था। उसका जोवल केदखाने में सटते बीता ओर अन्त में घह मार 


छ 


तोसरा परिच्छेद 


डाला गया ( १६२२ )। कष्द ज्ञाता है कि उसको हृत्या के पीछे णाह- 
जहाँ का हाथ था | उसको मृत्यु के साथ सिंहासन का एक प्रप्तुख 
दावेदार हट गया । दुसरे पुत्र का नाम परवेज था । घह पक वहादुर 
योद्धा था, किन्तु शराब को लत उसे पड़ गई थी। तीसरा पुत्र 
शारज़ादा खुरम, सरनाम शाहजहाँ था जो सबसे अधिक योग्य था। 
उसने नूरजहाँ को पक भतीज्ञी ममताअ महत्न से घिवाह किया 
था। मुमताजञ ब्रासफ खाँ, नूरजहाँ के भाई, की लड़की थी। सत्नाट 
के चोथे ओर अन्तिम पुत्र का नाम शहरयार था। उसने नूरजहाँ 
के पहलत्ते पति शेर अफकून से उत्पन्न कन्या से घिवाह किया था| 
मल्विका ने शाही दरवार की राजनीति को कुछु इस प्रकार अपने 
हाथ में कर लिया था झोर इस डद्ृंध्य का सामने रख कर धद्द चल 
रही थी कि सिहदासन का हकदार उसका दामाद शहरयार हो 
जाए। दूसरो शोर आसफ ग्बाँ यद्यपि प्रत्यक्ततः अपनी बहिन के साथ 
म,लूम होता था, किन्तु गुप रूप से चहद् अपने दामाद शादज्ञहाँ के 
लिर प्रयत्न कर रह्दा था । 


शाहजादा खुरम ओर न्‌रजहाँ +#ी प्रतिद्वन्द्रिता 


यह हम पहले ही वता च॒के हैं कि १६२२ तक नूरत्हाँ ओर 
श'/हजहाँ में मेल वना रहा.। इसी व शहरग्यार ओर नूग्जहाँ की 
कन्या के बीच घिघाह हो गया | इस घिषाद्द ने स्थिति में बहुत कुछ 
परिधतंन कर दिया ओर शाहजहाँ, इसके वाद से, नूर जहाँ की ध्याख्ख 
का काँटा वन गया | खुद शाहज्ञहाँ के दृदय में भी नूरजहाँ के इरादों 
के प्रति सन्देह् उन्पन्न हैं। गया था | इसोलिए उसने कंघार के विरुद्ध 
बढ़।ई करने से इन्कार कर दिया। उसे डर था कि जह्ाँगीर तो 
बीमार रहता है. उसको प्रनुपस्थिति में सिंहासन पर उसका हक 
कहीं खटाई में न पड़ जाए। न केवल उसने कंधार पर चढ़ाई करने 
से इन्कार कर दिया. घरन्‌ उसने अपने पिता के पिरुद्ध विद्रोह्द का 
मंदा भी ऊँचा उठा लिया । नूरजहाँ का ग॒द् फूट का शिकार होना 


वरका शाप अनन्‍म-कापनानाणा। 








जा वननायलन- असिलाओक बाल कनाकनाननीनकियन- अल सन फल “नल 2-डलपन, 





बर्तन आन * जआलल- ++ण आह पाए 


# खुसरों को मृत्यु-सम्बन्धी विवर्या के लिए देखिए बीं० पी० सकतसेना 
'जिबित “शाहजहाँ आफ दिल्लं।', ( १६३२ ) एप्ट ३४ | 


झ्रे्‌ 


मुगल भारत 


शुरू हा गया था। उसका।पता मर चुका था ओर उसका भाई, 
सुयाग्य ग्रासफ खाँ, अपने दामाद श'हजहाँ की गुप्त आकांत्ता का 
समथन करता था ओर शहरयार का विराधी था। लकिन पद 
समय को प्रतोत्ता करता रद्ाा शआओओर प्रत्यत्ततः मल्लिका का समर्थक 
थना रहा | 


शाहजहाँ का विद्रोह ( १६२३ १६२५ ) 


शाहजहाँ के कुछ अनुयायी ओर सम्थकरू थे। उनझी मदद से 
उसने दिदती पर चढ़ाई कर दो, किन्तु बलाचपुर के निकट- उसके 
दुत्षिण में>उसे पराजित होना पड़ा शोर मालपा हाकर दकन में 
उसे खद्देड दिया गया | वहां से, तेलंगाना होते हुए, घष्द बंगाल और 
बिद्दार को आर बढ़ा ओर रोहत।स के मजबूत किले पर उसने प्राधि- 
पत्य कर लिया | इसके [घवा उसने इलाहावाद पर भी भ्राक्रभण 
करने की यंजना बनाई थो। बिद्दार ओर बंगाल्न में शाहजहां कुछ 
दिनों तक जमा रद्दा, किन्तु महापत खाँ ओर शाहज;दा परव त्र के 
नेतृत्व में मुगल सेनाञ्यां ने डसे फिर दकन में खदेड़ दिया। दकन 
में अयने पूष शनत्र मल्तिक अम्बर से गठबन्धन करके उसने अपनी 
स्थिति का मजबूत बना ल्िया। इसी अघसर पर नूग्जह्ाँ ने-- 
कारणों पर हम पअभी प्रकाश डालंगे--शाहजहद्ाँ को तज्षमा करते 
हुए उससे खुत्तद्द करने का प्रस्ताव रखा । शर्त यद्द थी कि बद्द रोह- 
तास झोर असोर के गढ़ों को समर्पित करदे अर अपने दो पुत्रों, 
दारा ओर ओरगजेब--का दरबार की हिरासत में दे दें। शाहज्द्दाँ 
ने इन शर्तो' को मान लिया,--अद्द सवय इसके लए उत्सुक था,-- 
आर खुद दकन में हो बना रहा। “इस प्रकार उस गृह युद्ध का 
धनन्‍्त हा गया जो तोन घष से चल रहा था, जिसमें लाखों का धन 
स्पाद्दा हो गया था ओर जिसने समूत्र साम्राज्य को अस्त व्यस्त-सा 
कर दिया था, अनेक बहादुर इस ग्रद-युद्ध की भेद चढ़ गए थे झोर 
झफकफगानिस्तान, उत्तर-पश्चिमी सोमा तथा दकन में सदतनत के 
हितों को भारी श्याघात पहुँचा था ।!"# 





# बेनी प्रसाद, हिस्ट्री आफ़ जहांगीर, पृष्ठ ३६५ । 
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तोसरा परच्छेंद 
महावत खाँ का पड़यन्त्र 


न्‌रजहाँ के सन्धि के आकस्मिक प्रस्ताव का कारण मदहाघत खईं 
था | वह दिन-दिन शक्तिशात्ती होता जा रहा था और, १६२६४ में, 
शाहजादा परवेज के साथ उसने गठबन्धन कर लिया था| नूरजहाँ 
को यह सममभझने में देर नहीं लगी कि महापत खाँ शहरयार को 
सिदासन पर बैठाने की उसकी योजना को छघूल में मित्ना देगा। 
फलत: उसने महाघत खाँ को वापिस द्रबार में श्राने का धादेश 
दिया | महावत ने इस शआदेश में अपने सचनाण के सनियाजित 
चड़यन्त्र का आभास अनुभव किया। उसने शाही फरमान आदेश 
का उल्लंघन ता नहीं किया,--घह दरथार में हाजिर होने के 'लप 
चला, मगर अपने पाँच हज्ञार राजपूत अनुयागियों का साथ लेकर । 
सम्न.ट उस समय मेलम के तट पर, काबुल जाते समयण, पड़ाष 
डाले हुए था। सघथा श्रप्रत्याशित रूप में महावत खाँ ने सम्राट के 
'पड़ाघ का घेर लिया | शाही रक्तक उस समय नदी के दूसरे तट पर 
थे इसके बाद, लगभग सो दिनों तक, महाघत खाँ ने सप्ताट को 
अपना बन्दी *नाए रखा। नूरजहाँ ने अपने को बचा लिया ओर 
सप्नाट को छुड़ने के लिए उसने कोई कसर न उठ। रखी ओर प्रन्त 
में समलता प्राप्त की मद्दावत खाँ के चंगुत्त से सम्राट को नरजहाँ 
ने कैसे ?क्त कराया, कितनी घरहादुरो हर बुद्धिमत्तता का उसने 
परिचय दिया, इसका पूरा विवरण देना यहाँ सम्भव नहीं । इतना 
हो कहना पर्याप्त होगा कि उम्सने मद्दाघत खाँ के इरादों को धूल में 
मिला दिशा | अपनी चतुराई ओर कूटनीति से नूरज्ञहाँ ने महांघत 
खाँ को उसी की जमीन पर पराजित कर दिया। भगड़े की जड़ 
शाहतज्ञादा परवेज मारा गया,--पन्‍न्देह किणा जाता हे #ि शाहजहाँ 
ने उसे जहर दे दिया था ! 


जहाँगीर की मृत्यु 


मद्दाषत खाँ के चंगुल से मुक्त धने के कुछ द्वी मास बाद सप्नाट 
जहाँगीर की, २८ प्क्‍टूबर १६२७ को, एंजाब में भीमभार के निकट 


9३ 
मण भा०० २० 


मुगल भारत 


स्थित चंगेज हटली में म्रत्य हो गई।# लाहोर में, नरजह्वाँ द्वारा 
बनवाए गए शानदार मकबरे में, सम्नाट दरूना दिया गया। 


शासन की उपलब्धियाँ 


जहाँगीर के चरित्र और शासन की उपलब्धियों के सम्बन्ध में 
इतिहासद्ःस लेखकों न भिन्‍न मत प्रकट किए हैं। हाकिन्स ओर रो- 
धर्ग के इति लेखकों ने उसे शराबी, बद, कमजोर शध्योर ऋर सम्राट 
कहा है। लेकिन यह पूर्ण सन्‍य नहीं है। खुद सम्नाट ने अपने 
संस्मरयों+ में अपने हातला-प्रेम का उद्लेख किया है। कभी-कभो 
घह घातक कृत्य भं! कर डालता था। लेकिन वेसे घह अपनी 
मानवता, सहदयता ओर खुत्नी बुद्धि के लिए उदलेखनीय था। 
उसके घामिक विचारों का पता लगाना सद्दज नहों हे | पह कट्टर 
पंथी मुसलमान नहों था, नहीं घह प्रचलित हिन्दु-धम को पसन्द 
करता था | ईसा का जन्म, गरावी शोर बलिदान उसको समभ से 
बाहर थे | सूफी मत आर चंद न्‍त की उसके मस्तिष्क पर भारी क्लाप 
पड़ी थी | वह एक सच्चे खुदा को बात सोचता था ओर सनन्‍्तों तथा 
फकी रों का सम्पक उसे अच्छा लगता था। उसकी सबसे बड़ी 
कमज्ोरों यह थी कि वह उन्हीं का होकर रद्द जाता थाजों उसे 
चाहते शोर उसझी खुशामद करने थें। “कुत मिलाकर जहाँगीर 


#* पंजाब के आज के गुऩरात जिल्ला को सामा के कुछ उस पार यह्ट 
जगह हे । 

# अकबत्रर नामा की तरह यह पुस्तक भी अत्यन्त मूल्यवान है और अपने 
काल का सजीव चित्र पेश करती हे। बराबर ओर जहाँगीर के संस्मरण सीजर 
के गेल्निक युद्धों से कहीं अधिक मानवीय तथा तथ्यों से पूर्ण हैं। संस्मरणों में 
सम्राट ने अपना जो चित्र प्रस्तुत किया है, उसका एक अपना 'अआकषंणा तथा 
महत्व हे,--सम्राट का असली मानवीय रूप उसमें प्रक८ होता है | ये संस्मरणया 
खुद सम्राट ने अपने शासन के सत्रहवं वर्ष तक लिखे थे। इसके बाद संस्मरयणों 
की कडी को एक शाही इतिटद्दास लेखक ने कुछ काह्न तक जारी रखा और 
सम्राट की मृत्यु के समय तक का विवरणा अपने ग्रन्थ में शब्द-बद्ध कर 
दिया | देखिए. राजर्म और बीवरिज द्वाग अनुवादित उपर्युक्त संस्मरण, दो। 
खंड, भूमिका | 
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तीसरा परिचल्रेद 


का शासन, एक सुविज्ञ इतिहास-लेखक ने लिखा है--''साप्ताज्य 
के लिए शान्ति और सम्पन्नता प्रदान करने घाला था| उसके 
संरक्तगा में उद्योग ओर व्यापार को उन्नति हुई; स्थापत्य-कला शगे 
बढ़ी; चित्र-कला अपने उच्चतम शिग्वर पर पहुँच गई /< » » फारसी 
छोर देशी भाषाओं के कतिपय देश-भर में फेले कवियों की 
सम्मित्तित उपलब्धियों ने मध्यकारलोन साहित्य में चार चाँद 
लगा दिए।” 


हाकिन्स और रो 


जहाँगीर के काल में दो अंग्रेज-कैप्टन हॉकिन्स आर सर 
थामस गा इंगलेंड के सप्र/ट जेम्स प्रथम का परवाने लेकर आप थे। 
केप्टन हाकिन्स ग्रगस्त १६०८ में सूरत के बन्दरगाह पर अ।कर उतरा 
थ!। उसे पुतगीजों के गहरे विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि 
वे भारतोय समुद्र में अंग्रेजों के हस्तक्तेप के प्रति बइत सतक थे । 
हाकिन्स ने सम्राट के दरबार तक पहुँचने में सफलत।! प्राप्त कर ली 
कौर सम्नाट ने उसकी सभो माँगों का मान लिया। किन्तु प्रतगीजों 
की चालों के कारण,--मारतीय तट उन दिनों उन्हीं की देख- 
रेख में थे झर मक्का जाने वाले यात्रियां के जहाज्ञों की रक्ता का 
भार भो उन्हीं पर था-व्यापारिक सम्बंध! अधिकांश सधिधाएँ 
जा दी गई थीं. घापिस ले ल॒ गई | इस# सल घर्ष वाद सर थामस 
रा मुगल दरवार में पहुँचा | घह इशगलेंड के जेम्स प्रथ्म का राजदूत 
बन कर झहयाथा। उसझ साथ एटघड टेरी नामक पक अंग्रेज 
पादरी भी था | रो ने अपने देश के त्तिर काफी व्यापारिक सुविधाएं 
प्राप्त कर लीं | रो का घिघरतणा अधिक घिस्तुत झोर मुगल दरबार 
को घटनापं से पूण है। दकन के युद्ध उत्तराधिकार सम्बंधी 
षटडयंत्र, शाहज्ञद्ां की शक्ति आर प्रभाष के घिकास आदि का वणन 
उसने किया है। सप्राट झकझोर उसके पन्नों के, आसक््ा ओर 
सवले बढ़ कर शाहज्ञहाँ के सुन्दर पब्द-निन्न उसने खींचे हैं| ठंडा 
दिभाग शोर दम्भी स्वभांच--अपनी सम्पुर्ण शान के स,थ शाहजहाँ 
का, आगरा ओर दिल्ली के कुशल निर्माता का, चित्र सर थःमस रोने 
अपने अंग में प्रस्तुत किया है। मुगत्त दरबार के सम्बंध में अपनो 
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मुगल भरत 


जनकारा के लए हत्त इन दान! सज्ञनों के वहुधृद्य वणानों के 
'ऋगी हैं| # 
[२ | 


शाहनहाँ का शासन काल ( १६२८ १६५७६ ) 


घकरटवर १६२७ में जदाँगीर की सृत्यु के समय शाहजह्ाँ दकन 
में छोर शहरयार श्ागरा में था । अपनो सास नूरजहाँ से मिलने 
शहरयार तुगत लाहोर पहुँच गया । डसे उम्मीद थो कि नूरजहाँ को 

द से बह सिदासन तक पहेँच ज्ञाण्णा। लेकिन उसको यह 
उम्मीद हवाई सिद्ध हुईै। जहाँगीर के योग्यतम्त पुत्र शाहजहाँ के हित 
शासक खाँ के हाथों में सर क्षत थे। शाहवहाँ के आगमन तक 
श्रासफ खाँ ने खुपरो के एक पुत्र दृघर बख्ण को कठपुतली बना 
कर सिद्दासन पर बैठा दिया | शाहजहाँ भी अधिलस्ब शआ्रागग पहुँच 
गया, मक्त हस्त हो उसने सोना बाँटा झ्यौर सेना तथा अमीर- 
उमराह्ों को अपनी ओर कर लिया। कठपुनतत्तो शाह दाघर बख्श 
संक्तेप में जा बुताकी कहत्वाता था, एक और कर दिया गया। 
छोर शहरयार का आँखें फाड़ कर उसे अंबा वना दिया गया | इस 
प्रकार, फरवरी १६६२८ में, शाहजरदाँ सिद्दासन पर बेठा | 

विद्रोहों का दमन 

शाहत्र॒हाँ के शासन-काल की पद्ली घटना एक ता बुन्देत 
राजपूतों के विद्रोह का दमन ओर दूसरी खान जहाँ लोदी 
का दमन | खान जहाँ लोदो धझ्थिक कठोर सिद्ध हुआ | पद एक 
धफगान था, इसल्विए हिन्दुस्त।न में मगलों का प्रभुग्व उसके लिए 
घअसहा था। अहमदनगर के सलतान के साथ मिल कर तीन 
साल तक घह मगल सत्ता को उपेत्ता कर्ता रहा।| भ्रन्‍त में मगल 
सेनाओं ने उसका पीछा किया ओर बुन्देलखयड तथा गान्दधाना 
पार कर, दकन में गहरे युद्ध के बाद, चष्ठ पराजित हुआ हर मारा 
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# देखिए डबत्यू फोस्टर द्वारा सतादित “दि एम्बेती आफ सर थामस रो” 
( १६२६ ; सी० एफ० ओटन कृत “ट्रेवल्स इन इणिडया? ( १६०६ ) 
परिच्छेद ८; और डबस्यू फोग्टर लिखित ““अली ट्रवस्स इन इणिडया”! 
१६२१ जततें हा किन्स तथा दसरे अंग्र ज यात्रियों का बर्ून किया गया हे। 
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तोसर। परिच्छेद 


गया। उसकी पराजय ओर सृत्यु ने अहमदनगर के हासोन्मखी 
राज्य $ पतन की गति #ाो अधिक तेज्ञ कर दिया। 

वुन्देल खंड के ज्ुहार सिह के दमन में भी, इसी प्रकार, 
शाहजहाँ को कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा। बु'्देंटत खंड 
के प्रमख किले पर शाहजर्हा ने प्रधिकार कर लिया और आड़दा 
का शानदार मान्द्रर नष्ट कर दिया गया; लेकिन राजपूत हृदय से 
मगलों के प्रति बिद्र।ही वने गहे । 

मुमताजमहल 


घटनाक्रम की द्वष्टि से शाहजहों के शासन की धगली घटना 
उसको प्रिय पल्ली ओर शासक खाँ की कन्या मुमताज महल की 
सत्यु था। प्रसच-पं ड़ा में, ७ जून १६३११ को, उसको मृश्यु हो 
६ । बह अपने को अत्यधिक चाहती थी। उसऊ चोद सन्तान 
हुई। उसकी सत्य का सम्राट पर इतना प्रभाव पड़ा कि अगः 
बादशाहुत एक पेसो पत्र थातोी न होता जिसे इछ्कानुसार नहीं 
छाडा जा सकता ता चद्द अपने शेष जाषन को फकारा में बिता 
देता । # पद्दल उसे बुर्द्दानपुर में दफनाया गया था, किन्तु वाद 
में उसके शअचशेष शआगरा स्थान्तरित कर दिए गए और उसके दु.खी 
पति ने शअति झुन्दर मकबरा, ताजमहल बनवाया जा सत्षार की 
शेएत्म धोर बहसू.य इम रतों में से एक है ।| 
88 जे० रुरकार, सतर्डीज इन मुगल इग्रिडया, ( १६१६ ). ४४ २७ | 
| ताजमहत्त का निर्माण १६३२ में शुरू होकर १६४३ मे पूण हुआ । 
इस पर पचास लाज़ से अधिक की लागत आई | बंस तरह के बहुमूल्य पत्थर 
इसमें लगाए. गए थे। शाहइत्रहाँ ने बवल्ल ताज का हु निर्माण नहीं किया, 
वबरन आगरा ओर नगरचीन परगना के तीस गाँवो को, जिनकी आय एक नाख 
होते! थी और मकबरे के पस की सरायों तथा दुकानों बो--इनकी भी एक 
ज्लाख के करीब किराये की आय होती थं--ताज की देख-भाल ओर 
उसमें बसने वाले पत्र व्यक्तियों के खच के जिए. वक्‍फ कर दी [ देखए 
रटडीज इन मंगल इणिड्या पृष्ठ ए२ ] ताज को जिसने भा देखा उसकी प्रशंसा 
की | किसी ने ठीक ही कट्दा हैं कि “संगममर के सहारे सपना साकार हो उठा 
है| इसकी डिजाइन टाइटनों ने बनाया था ओर जोहरियों ने इसे पूर्ण किया।'”' 
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बंगाल के पृतगीजों को दण्ड 


मपताज मदहत्त को स॒ुत्यु के वाद पुतगीत्तों का जो शअ्रपनी 
व्यापारिक सुविधाओं का नाज्ञागन्न लाभ उठा रहे थे, सम्राट 
ने बुरी तरह दमन किया (१६३१ )। हुगली में पुतंगीत्रों ने 
झपने चंगीघर स्थापित कर लिए थे ञोर तमाखू पर कर लगा 
दिया थां जिसको हिन्द में उन दिनों भारी खपत होती थी, बढिक 
उन्होंने गुत्तामों का निन्दनीय व्यापार भो शुरू कर दियाथा। वे 
हिन्द झ्रौर मसत्तमान लड़कों को भगा कर ले जाते थे शोर उन् 
जबदस्ती ईसाई बना लेते थे। नतीज्ञा यह दृष्या कि दम्भो ओर 
उद्धत पुतंगोजों को शाहजहाँ के क्रोध का शिकार हाना पड़ा। 
शाहजहाँ ने उनकी बस्ती को नष्ट करने का शग्रादेश दे दिया। 
कुछ समय तक पुतगंजों के छुटे से गुद्द ने ममल सेनाओं का 
पिरोध किया, किन्तु अन्त में उन्हें पसत हो जाना पड़ा (१६३२ )। 
हुगली को नष्ट कर दिया गया ओर पुतंगीज बन्दिये को अमान- 
वीय यंत्रणाएँ दो गई | कहा जाता है कि यह यंत्रणाएं सम्राट को 
धर्माधता का नतीजा थीं। पुतंगीज्ञों की लूट, धर्म परिघतन करने 
में उनकी सीना-ज!गी ओर उनके दुसरे रूत्यों ने सम्राट का इतना 
क्रर बनने के त्निए उत्तेजित कर दिया था। बगाल में पुतंगीज्ञों के 
प्रभाव के नाश के साथ-साथ सम्राट की घर्मोधता झोर धार्मिक 
असहनश्शालतः का दोर शुरू होता है | 


दक्षिण की स्थिति 


पुतंगीजों से निबटने के वाद शाहत्ञहाँ का ध्यान दक्षिण की ओर 
गया | उसके प्रधघञ् मुगल सन्नारों को यह नोति थी कि वें समूचे 
प्रदेशों को शपने साम्राज्य में मिल्ला कर हो सनन्‍तोष करते थे। 
ध्यकबर ने अपनी प्रो शक्ति त्वगा दी; मगर वह पडमदनगर से 
सम्बद्ध कुछ इलाकों को साम्राज्य में मिलाने से अधिक शोर कुछ 
नहीं कर सका। जहाँगीर के शासन-काल में मलिक ध्यम्बर ने इन 


' अमन पकन- व बपननन+कमननमप मन +त लिन न पिभियनिनननन नील फेर टिक हक जा हज हल 


[ देखिए हँवतस “इणिडयन आर्की 2क्चर, परिच्छेद २ और बी० ए्‌० स्मिथ 
'क्षिखित ए हिस्ट्री आफ फाइन आर्ट इन इग्रिहया एयड सीलोन, प्रष्ठ १८३ । ] 


स्प्र 


तीसरा परिच्छेंद 


इलाकों पर भो फिर से अधिकार कर त्ििया था | इस अबोसीनिया- 
निवासी मलिक प्रम्पर के घपिरुद्ध हो शाहजहाँ ने, जब कि पह 
शाहज्ञादा था, चढ़ाई करके कुछ सफलता प्राप्त की थी । जटद्टांगीर 
के शासन-काप्तल के अन्तिम संकटपूर्ण दिनों में अ्रहमदनगर के 
शासक ने दतक्तिण के मुगल शासक खानजहाँ से बालाघार तथा 
ध्यन्य इलाके प्राप्त कर लिए थे और अब बह, विद्राही खानजहाँ 
के साथ मिल कर, खुले रूप में शाही सत्ता की उपेत्ता करने लगा 
था | सिद्दासन पर बैठते ही शाहजद्ाँ ने समूचे दत्तिण पर आधिपत्य 
करने का निश्चय कर लिया। सोभाग्य से मलिक प्रम्बर का एक 
पुत्र फतेह खाँ--भ्रष्ठ ओर घिश्वासघाती अमोर--इन दिनों अहमद 
नगर का नेता वना हुआ था। शाद्यी अधिकारियों ने उसे घूस दे 
कर ध्यहमद्नगर के शासक की दृत्या करा दी। मुगलों ने ।कतने 
ही मराठा सरदारों का भी घूस देकर अदमदनगर का साथ 
छोड़ने के लिए तेयार कर लिया। इस प्रकार १६३२५ तक अहमद 
नगर राज्य सतप्राय हो गया; लेकिन बोज़ापुर उसे अपनी मदद 
से पुनर्जीघित करना चाहता था। फतेह खाँ पर कुछ विश्वास नहीं 
किया जा सकता था ओर शाह जी नामक एक मराठा सरदार 
जुन्नेर ओर आस-पास के जिलों में, हासोन्मुखी राज्य के नाम पर 


'भभी तक अपनी सत्ता बनाए हुए था | 
ओरंगजेब दक्षिण का वाइसराय ( १६३६-४७ ) 


अकबर आर जहाँगोर के शासन-कातल में बीजापुर ओर गोल 
कुयडा स्त्रतंत्र बने रहे | अब बीजापुर का सुलतान शक्तिशाली 
मुहम्मद आआदिलशाह था। अपनी सेना में उसने मराठा दल्लों को 
भर्ती कर रक्‍लज्ा था शोर श्आास पास के इलाकों के लिये घढ एक 
मुसीवत बन गया था। शाहजहाँ ने इन दोनों हो राज्यों से 
झात्म समपर्ण को माँग को | गाोलकुणगदा तो तुरत तेयार हों गया, 
लेकिन बीजापुर तेयार नहीं हुआ | शाहजहाँ ने उसके पिरुद्ध 
निर्भय युद्ध छेड़ दिया शोर ९६३४ में आादिल शाह को संधि क॑ लिप 
'घाध्य कर दिया | शाही सेनापति मद्दावत खां ने पूरों कठोरता के 
आाथ भ्राक्रमण का नेतृत्व किया और खुद शाइजञद्दाँ ने भी दूसरों 
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वार फिर दक्तिण की ओर प्रस्थान किया। मुगल सच्ता के प्रति भक्ति 
दिखाने का र लतान ने श्राश्वासन दिया झोर भविष्य में मराठों को 
ध्पपनी सेना में भर्ती न करने का घच्चन दिया। इस प्रकार समचे 
दत्तिण पर मुगल्ों का अधिपत्य स्थापित हा! गया | अधिकृत प्रदेशों 
का चार सूवा में पिभाजित कर दिया गया--खा नदेश, वरार, तेलंगाना 
ओर दोलताबाद, | शाहजहाँ का तीसरा पुत्र ओरंगजेघ इन का 
ध्रधिर्षात नियुक्त कर दिया गया। वीज़ापुर ने मुगल प्रभ्ु्व को 
स्वीकार कर लिया झर गोल३ गद्य सम्बन्धों रुमो रूगड़ों में सम्राट 
के (नण॒य का मानने का बचन दिया । आओरंगजेव ने इन दानों राष्यों 
पर आधिपनय करने को नोंति का शझागे वढ़ाने का निश्चय किया ! 


सीमांत को राजनीति 


कावुल के उत्तर में स्थित बादशाह खाँ ओर बढक के इलाकों पर 
फिर से श्राधिफप्य क*ने को शाहत्र्हाँ की श्ार्काता थी । इन पर 
झाविपय करके वह समरकंद पर घ्राधिप्य करने के म.गं को साफ 
करना चाहता था। इन इलाकों क! शअराजकता से लाभ उठा कर 
शाहजादा मुराद के नेतृ घ में शाहत्रह्ाँ ने भार। सेना को रखना कर 
दिया। कंधार के साथ विउवासघात करके फारस का एक सेन:पति 
चला मरदनखाँ मगल दरवार में साग शआराया था। उसे भी शाह जहाँ 
ने इस सेना के स,थ भजा | बदख आर ब।दशह खाँ पर अासानो से 
झाधिपत्य हो गया। मुगलों के सामने यातायात के साधनों की 
रक्ता करना जरूरी था। यातायात की पांत काफी लम्बी थो झोर 
हिन्दुकुश के दुर्गम दर्रो में से होकर जाती थी। उच्तर की आर 
बढ़ने चाल उजबेग लोगों के बढ़ाघ को रोकने की समस्या भी मुगलों 
के सामने थी । तातार छु॒टेथें के धाघों पर भी अंकुश रखना आसान 
न था। १६४७ में बादशाह खाँ झोर बढ्ख के दानों रूबवों का भार 
श्ोरंगजेउ कं। सं प दिया गया। भरंगबेज ने देखा कि यहाँ उसको 
स्थिति खुरत्षित नदों है । इसलिये सम से काम लेकर चद्द काचुल 
लोट आया | काव॒ुल पाने में उसे उजबेगों से भयानक आर लम्बा 
संघ करना पड़ा। सात्न.ज्य विस्तार की इस याज्ना में चार करांड 
से अधिक के खच का भार शाही खज्ञाने को सहन! पड़ा। 


प्प्छ 


तीसरा परिच्छेद्‌ 
कंधार 


इसके बाद ध्योरंगजेब को कंधार के पिरुद्ध लगाया गया | कंधार 

का पक पअपना राचक इतिहास था। भध्यकाल में यह एक 
महत्वपूण अन्तर्राष्रीय मंडी का स्थान रखता था। युद्ध की दृष्टि 
से भी इसकी स्थिति उतनी ही महत्वपूर्ण थी। यहाँ से काबुल 
पर सहज ही शआक्रमण किया जा सकता था। भारत में प्रवेश करने 
के दो द्वारों में से यह एक था। फारस या मध्य परशिया की सेनाएँ 
इसे झ्ापना ध्याघार बना कर हिन्दुस्तान पर श्राक्रमण कर सकतीं 
थी। # बाबर कंधार की दोहरी उपयोगिता को समझता था। इसी - 
लिए दृढ़ता के साथ उसने उस पर अपना आध्िपत्य बनाए रखा। 
१५४३० में उसकी सत्य के बाद उसम्रे पुत्र शाहज्ञादा कामरयन के 
के अधिपत्य में यह चला गया। जब हुमायं ने फारस के शाह को 
शरण ली ते। उसने इस शर्त पर हुमायू' को मद्द देना स्वोकार किया 
कि कंधार उसे लोटा दिया जायगा | हुमाय॑ ने कंघार पर ध्याधिपत्य 
तो कर लिया, पर फारस के शाह को उसे नहीं लोट।बा । १४६१८ में 
फारस का कंधार पर फिर आधिपत्य दोगया । अकबर को भी 
कंधार का महत्व सममभने में देर नहीं लगी श्रौर उसके शासन काल 
में यद्द मुगलों के आधिपत्य में झा गया | अभागे जहाँगीर के हाथों से 
कंघार फिर निकल गया जैसा कि हम पहले बता चुके हैं । फारस के 
शाह पभ्रब्बास महान ने इस पर फिर अधिकार कर लिया। इसके बाद 
ज्ञव शाहजदाँ सिंहासन पर बैठा तं। उसी समय कंधार फारस के 
सेनापति अली मरदानखां के चाज में था। घहद अपने शाद्द को 
व्यवस्था से शअसनन्‍्तुण्र था। १६३८ में उसने कंधार को शाहजहां के 
पक पदाधिकारी के सोंप दिया पह्मोर खुद शाहजहाँ के यहाँ नौकरी 
करने लगा । शाहजद्दाँ ने इसे एक बहुत दी शुभ तथा उज्ज्वल 
घटना समम्का,--विशेष रूप से इसलिए कि इसके बाद दो दत्तिण में 
भी उसे सफलता मिल्ली । १६४८ में फारस ने एक बार फिर कंधार 


# उस काल में जब कि काबुल दिल्ली की सत्तनत का एक हिस्सा था, 
बघार हमारे क्षिये पहली शअ्रनिवार्य रक्षा-पांत का महत्व रखता था | एन० सरकार 
ब्षिखित हिस्ट्री आफ ध्यौरंगजेब खंड २, पएृष्ट १२६ भोर पृष्ठर ४१। 


घर 
घु० भा००-११ ; 


मुगल भारत 

पर श्रधिकार करने का प्रयत्ञ किया | उसके इस प्रयत्न के पिफल 
करने के लिए ही शादन्हां ने प्मोरंगजेब शोर प्रल्ली मरदन खां 
को, भारी सेना के साथ, भेजा था। लेकिन ध्योरंगजेब के पहुँचने से 
पहक्ते से हो कंधार पर फारस का आधिपत्य हैं| चका था। ( फरपरी 
१६७६ )। १६४२ में औरंगजेब ने फिर कंधार के पिरुद्ध चढ़ाई 
को, मगर सफलता नहीं मिली | इसी बीच सम्राट के प्रिय 
पुत्र शाहजादा दारा ने ग से कद्दा कि घद्द कंधार पर आधिपत्य 
कर सकता है | तीसरी बार दारा के नेतृत्व में चढ़ाई को गई, मगर 
उसे भी श्यन्त में ्रपना घेरा उठा लेना पड़ा ( (६५३ )। कंधार के 
हाथ से निकल जाने का दुःख सम्राट के तीन पुत्रों के नेतृत्य में होने 
धाले शआक्रमणों की विफलता के कारण आओ ोर भी घनीमभूत दो 
उठा | # 


कंधार का सबक 


डाक्टर स्मिथ के अनुसार इन श्राक्रमयों में शाही खजने का १२ 
करोड़ से अधिक रुपया खर्च हुआ। लेकिन इन श्ाक्रमणों से शिक्ता 
भी प्रिली ओर पत्रा चला कि इतनी दूर दिल्ली में बेंठकर कंथार 
जैसे पहाड़ी प्रदेश पर आधिपत्य बनाए रखना शसम्भव है। इन 
झ्राक्रमणों के दोरान में सैनिकों ने ओरंगजेब की बहादुरी शओोर 
स्थिरता को अपनी शअंखों से देखा झोर सहज हो पह श्मोरगजेत 
के रूप में अपने भावी सप्रार के दर्शन करने लगे । 

ओरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का अधिपति ( १६५३--५८ ) 
कंथार पर श्राक्रमणों की घिफलता के बाद ओरंगजेव को दोवारा 
दत्तिण का षाइसराय नियुक्त कर दिया गया। क्रोरंगज्ञेब ने अपने 
शासन-काल मे माल-सस्त्रन्धी अनेक सुधार चालू किए। इस 
काम में उसके योग्य माल मंत्री पुरशीद अली खां ने उसे बहुत 


६8 कंघ।र के प्रिरद्ध आक्र मं के विवरण के लिये देखिए सरकार लिखित 
हिस्ट्री आफ ओरंगजब “, खयह १, परिच्छेद सात ओर आठ, बी७ बी० 
खकसेना लिखित “ हिस्द्री आफ शाइजहाँ आफ दिल्ली”, परिच्छेद आठ ओर 
नौ भी देखिए । 


बने 


तीसरा परिष्छेद 


मदद दो। टोडरमल की प्रणालो के अनुसार दत्तिण में नया 
बन्‍्दोवस्त किया गया । राज्य की शह्याय बढ़ाने के लिये भी इन 
खुधारों को चालू करना जरूरी था क्योंकि दोधानी और सैनिक 
शासन का खर्च बहुत बढ़ गया था। इसी समय ओरंगजेब का कट्टर 
रूप दिखाई देना शुरू हुआ। धार्मिक असहनशोलता ओर राज़पूतों 
के प्रति उसकी घृणा उच्चतर सतह पर झागई। अपने नाम पर 
उसने ओोरंगाबाद बसाया । यह दकत्तिश मुगत्तों की राजधानी बन 
गयी | उसके ओर सप्राट के बीच भी प्रनेक श्रान्तियाँ उत्पन्न दो 
गई थां। ये श्रांतियाँ ही उस कटुता के पीछे थीं ज्ञो उत्तराधिकार 
सम्बन्धी उसके प्रयत्नों में दिखाई देती था । 
बीजापुर और गोलकुण्डा के विरुद्ध आक्रमण 


बीजापुर ओर गोलकुणडा के अद्ध--स्पतंत्र राज्यों का अन्त करने 
की अपनी ध्ाकांत्ता को कार्यरूप में परिणत करने के लिए अआओरंगजेब 
इस बीच प्रयद्लशोल था । फारस के एक साइसी व्यक्ति मीरज्ुमल्ला 
की मदद से, जो कि गोलकुणडा के पजोर के पद्‌ तक पहुँच गया था 
आर जिसने करनाटक के तटवर्ती विस्तृत प्रदेश को जीता था, 
१६४६ में ओरंगजेब ने गोलकुणडा को घेर लिया। झगर शाहजहाँ 
ने हस्तक्षेप न किया होता तो गोलकुणदा का भस्तित्व दी मिट 
जाता | लेकिन जो स्थिति थी, उसमें श्रन्त में संधि का सद्दारा लेना 
पड़ा जिसके अनुसार सुलतान ने भारी ज्ुस्माना ओर कुछ जिलों 
को देना स्वीकार कर लिया । देवगढ़ के सम्पन्न गोंड राज्य के विरुद्ध 
भी होरंगजेब ने चढ़ाई की ओर उसे भी झात्म-समर्पंण करने के 
लिये वाध्य कर दिया ( १६५४ ) | 


बीदर और कल्याणी पर विजय 


इसके बाद में प्मोरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण किया। 
१६४७ में बीदर झओर कल्याणी पर आधिपत्य हो गया झोर समूचे 
प्रदेश को लूट-मार का शिकार होना पड़ा! मीरह्ुमला, जिसका 
दिल्ली में प्रच्छा स्वागत ओर मान हुँ था, अतिरिक्त सेना के साथ 
झोरंगजेब के साथ झा मिला। बीदर झोर कब्याणी के पतन से 


घ्दे 


मुगल भारत 


बोजापुर पर आक्रमण का मार्ग साफ हो गया | लेकिन सहसा 
शाहजहाँ ने, जिसके मस्तिष्क को बीजापुर के दूतों झोर अपने छोटे 
भाई को ईंष्या से देखने घाले शाहजादा द्वारा बदल दिया था; बीजापुर 
से तुरत संधि करने क' आदेश दे दिया। इस भ्रकार बिना कुछ 
सफलता प्राप्त किप, झोरंगजेब को युद्ध बन्द कर देना पड़ा | 


शाहजहाँ के चारों पत्र 


१६२७ में शाहज्ददां सदसा बोमार पड़ गया। इस बोमारी का 
संकेत पाते ही सम्राट के चारों पुत्रों में संघ छिड़ गया। सबसे 
बड़ा पुत्र दारो शाहजदाँ का प्रिय था। उस पर मृत्यु के निकट पहुँचे 
हुए सम्राट ने हर सम्भव प्रतिष्ठा की वर्षा की थी। वद्द पंजाब ओर 
उत्तरी-पश्चिमी खूबों का अधिपति नियक्त कर दिया गया था ; किन्तु 
इन सूबों का शासन वह अपने पजेंटों के द्वारा चल्तात। था शह्योर स्वयं 
सप्नाट के साथ रह कर अपना समय बिताता था। बीमारी के दिनों 
में उसने सम्नाट की बड़ी लगन के साथ सेवा की। दारा योग्य झोर 
चतुर था, किन्तु उसका स्परभाष हिल्ल, तोर-तरीके दम्भ से भरे 
हुए ओर सब से बढ़ कर यह कि पपने आगे घद किसो की नहीं 
मानता था। धामिक दृष्टि से पह पक्का मुसलमान नहीं था, बल्कि 
चह रहस्णवादी था ओर उपनिषदों को पसन्द करत। था भिन्‍्हें पद्द 
कुरान से पहले प्राप्त-ज्ञन का स्त्रोत' करता था | 


शुजा शाहजहाँ का दूसरा पुत्र था। घद्द बंगाल का सबेदार था | 
घ्यालसी ओर निष्करिय,-कोई' काम घह चुस्ती के साथ नहीं कर 
सकता था । सैनिक वह अच्छा था, किन्तु अपनी पिजयों से लाभ 
उठाना नहीं जानता था | शिया था | 


तीसरा पुत्र ओरंगजेब था। उसका स्वभाष शान्त था ओर ठणडे 
मस्तिष्क से षष्द काम करता था। कूटनीति और चालाको में तेज 
होने के कारण योग्यता में घद्द सभी भाइयों से ध्यागे बढ़ा हुआ था। 
उसको इच्छा शक्ति लोहे की तरद्द मजबूत झोर कठोर थी । अपना 
काम निकालने की कला में वद्द दत्त था। वह जैसे कि हम पहले 
बता चुके हैं, दक्तिण का षाइसराय था | धामिक दृष्टि से वह फट्टर 
सुझी मुसलमान था। 


ष्प्छे 


तीखरा परिस्छेद्‌ 


शाहजहाँ का अन्तिम झोर चोथा पुत्र मुराद था। उसके चरित्र 
को डाक्टर स्मिथ ने एक ही घाकय में शब्द-बद्ध कर दिया है 
उच्तेजना प्रिय, जिंददी दिमाग का क्र धादमो--बहादुरों का भी 
बहादुर, किन्तु शराबी, किसी बात पर न टिकने वाला और विल्कल 
बे दिमाग! धद शिया था ओर गुजरात का शासन-भार उसे सोंप 
दिया गया था। 


ऐसे थे शाहजहाँ के चारों पुत्र जो, पित। की गम्भीर बीमारी की 
सचना पाते दी, एक-दूसरे का गत्ता काटने के लिये तेयार हो गये 
थे।+ 


उत्तराधिकार के लिए संघ ( १६५७-५८ ) 


श्रो० सरकार ने अपने प्रंथ में उत्तराधिकार के लिए चलने पाले 
इस संघ का विस्तत धर्णन किया है। यहाँ हम इस संघर्ष का 
सार-मान्न देने का प्रयरन करेंगे जिसका प्न्त श्योरंगलेब के सस्ता- 
ग्रहण करने में हुआ | सन्नाट की बीमारी की खूचना पाते ही शुज्ञा 
ओर मुराद ने अपने अपने सूबे को राजधानियों में बैठे-बैठे हो अपने 
को सप्ताट घोषित कर दिया था। दारा अपने पिता के पास था 
शोर अपना सम्राट होना इस हद तक निश्चित समझता था कि 
उसने शाह्दी फरमानों पर हस्तात्तर करना शुरू कर दियाथा। 





&8 दारा औरंगजेब शाइजहाँ के चरित्र और शासन के दो विरोधी पहलुओं 
को पेश करते हैं | दारा उस धार्मिक और साहित्यिक आन्दोलन का केन्द्र था 
जो इसल्लाम को हिन्दुस्तान की आध्यात्मिक परम्परा के अनुसार ढालना चाहता 
था। उसने हिन्दुधर्म और इसल्लाम के बीच की खाई” को पाटने का प्रयक्ञ किया 
ओर इस काम को उसने जन साधारण तक नहीं, कुछ चुने हुए ऊँचे ल्लोगों 
तक ही सीमित रखा | युद्ध और राज्य-संचात्नन की कन्ना में विफन्न रद्दा, क्‍योंकि 
इन्हें वह्ठ अपने जीवन में गौया समझता था। औरंगजेब लड़ाकू और कट्टर 
मुसक्षमान था। उसकी नजर में सभी समस्याओं का एक ही इल्लाज था। वह 
यह कि समूची बुनिया को मुसत्लमान बना क्षिया जाए | इस प्रकार दाग औरंगजेब 
प्रगति ओर प्रतिक्रिया के साकार रूप थे। [ देखिये कानूनगो लिखित द्वारा 
शिकेह, खयबन, जीवनी ( १६३५ ), भूमिका के पृष्ठ १० और ११ परिच्छेद 
१४ । | 


ब्‌ 


मगल भारत 


धोरंगजेब स्थिति का निरोत्तण कर रहा था तथा अपने भाश्यों को 
चकमा देकर सिंहासन पर अधिकार करने की. योजना बना रहा 
था | सबसे पद्दले उसने बुद्धिदीन मुराद से साम्राज्य को आधा-ग्राधा 
बाँट लेने का समझोत। किया। समभोता करते हुए उसने यह प्रकट 
किया कि उसका प्रप्नुख उद्द श्य दारा जेसे धर्मद्रोहीऋ को साम्राज्य 
पर अधिकार करने से दूर रखना है ओर मुराद को सिंहासन पर 
प्रतिष्ठित करके घह स्वयं विश्राम ग्रहण कर लेगा | विना किसी 
दुधिधा के मुराद ने झोरगजेव पर विश्वास कर अपनी शक्तियों का 
उसके साथ गठबन्धन कर लिया। उज्जेन से कुछ दूर धमंट में इन 
दोनों की संयुक्त सेनाओं का, जिनका नेतृ/्व दारा का एक पुत्र कर 
रहा था, शाही सेनाओं से मुकाबला हुआ। दोषपूर्ण नेतृत्व तथा 
दारा के साथियों की आपसी इईष्या के कारण युद्ध का फल दोनों 
भाइयों के पत्त में प्रकट हुआ। ( अप्रेल्ल १६५४८ )। दूसरा ओर अधिक 
निणयात्मक युद्ध मई १६५४८ में ग्रागरा से आ्राठ मोल दूर समर गढ़ 
में हुआ । पचास हजार सेनिकों की भारी सेना का नेतृन्‍्च स्थयं दारा 
कर रहा था। दारा के राजपूत साथियों ने बहादुरो के साथ युद्ध में 
भाग लिया। किन्तु उसकी रण-नोति प्रारम्भ से दोषपूर्ण थो। दूसरो 
शोर शओरंगज़ेंब बचाध की रणा-नोति का अनुसरण करता रहा 
ओर उसने पुण विज्ञय प्रशप्त की । राजनीतिक, नेतिक श्रोर सैनिक 
दृष्टि से हिन्दुस्तान के इतिहास में यह युद्ध बहुत निणयात्मक सिद्ध 
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# सुन्नियों की दृष्टि भें शिया धर्मद्रोह्ठी थे--फिर दारा जेसे सूफी का तो 
कहना ही क्या ! 

' विस्तृत विवरण के लिए. देखिए सरकार लिखित द्विस्ट्री आफ औरंगजेब, 
खंड दो, परिच्छेद १६; कानूनगो क्षिखित दारा शिकोह. खयद् १, परिव्छेद्‌ 
£ और दस तथा बनियर लिखित ट्रवत्स इन दि. मुगक्त एम्पायर ( १६१६- 
१६६८ इंसवीं ), 

ए. कान्स्टेबल द्वारा अनुवादित तथा स्मिथ द्वारा सम्पादित ( १११६ ) 
भी देखिए। बनियर ने उत्तराधिकार सम्बन्धी संघ का ध्याँखों-देखा वर्यान 
ल्षिखा है ओर उसके यात्रा-संस्मरणों में मुगल्ल शासन-व्यवस्था का आल्नोचनात्मक 
विवरण मिलता हे । 


धर 


तीखरा परिच्छेद 


हुआ।। यह अकबर के काल को जो राजनीति शोर संस्क्रति के त्षेत्र 
में राष्ट्रीयता का पोषक था औरंगजेब के कात्व से अलग करता है 
ज्ञिसका आधार इसलामी कट्टरपन अर मदांधता थी, जातीय 
शोर धाहिक पिशुद्धता पर आधारित राजनोति से जो शझोत- 
प्रोत था। 
ओरंगजेब. की विजय 

समरगढ़ के युद्ध में घिजय प्राप्त करने के तुरत बाद शओरंगजेब 
ने झागरा के किले पर आक्रमण कर दिया। अपने परिषार के साथ 
दरा किल्ले से निकल भागा | वृद्ध सप्नाट इस नये आधात से स्तब्ध 
रह गया । किसी प्रकार अपने मस्तिष्क ओर चित्त को स्थिर करके 
उसने घिज्ञेता से बातें करने का ५;१रयल किया। भ्रपनी शुभ-चिन्तना 
शोर पित-प्रेम की प्रताक उसने पक सुप्रसिद्ध तलवार 'शआालमगीर' 
शोरगजेव के पास भेजी । पर चालाक पुत्र भुलावे में नहीं आया। 
उसको गोलाबारी कुछ प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकी, लेकिन उसके 
पास एक भ्रन्य प्रभावपूर्ण अस्त्र था जिसकी मदद से किले का 
द्रधाजा खुल गया । उसने किले में पानी जाने के साधनों को काट 
दिया | किले के भीतर के सैनिक तथा सजन्नाट प्यासे मरने लगे। 
कोई उपाय न देख सप्राद ने फाटक खोलवा दिये। ओ रंगजेब 
ने सम्नाट को बन्दी बनाकर, कड़े पहरे के साथ, हरम में केद कर 
दिया । 

धोखा देकर मुराद की गिरफ्तारी 


मुराद को शोघ्र द्वी पता चल गया कि ओरंगजब का इरादा धपने 
घायदे को पूरा करने का जरा भी नहीं हे। उसके खुशामदी द्र- 
बारियों ने ईर्ष्या तथा रंष की आग को भड़काने में कोई कसर 
नहीं छड़ी । उनके उकसाने से मुराद ने ओरंगजेब के विरुद्ध अपनी 
सैनिक शक्ति को दृढ़ करना शुरू कर दिया। लेकिन ओरंगज़ेव को 
नीचा दिखाना आसान नहों था। उसने मुराद को अपने ख॑मभे में 
भोजन के लिए निमन्त्रित किया झोर उसे उसकी बरदाश्त से बाहर 
खूब शराब पिला दी घोर ध्रन्त में जब घुराद बेखुध हो गया तो 
उसे गिरफ्तार कर लिया। पहले उसे सलीभगढ़ के बन्दी घर में 


प्स् 


मगल भारत 


रखा, फिर ग्वालियर भेज दिया | ग्वालियर में मुराद ने भागने को 
कोशिश की, मगर फिर पकड़ लिया गया।# शओरंगजेब ने ध्मत्र 
मुराद की ओर से सबधथा निश्चिन्त होने का निश्चय किया ओर 
उसे, बाकायदा शरीयत के अनुसार, दिसम्बर १६६१ में, मोत के घाट 
उतार दिया । 


दारा और शुजा 


सिंहासन पर बैठने की रस्मी कार्यवाह्दी के बाद घोरंगजेब ने 
दारा का पोछा किया ओर उसे किसो भी जगह चेन से नहीं बैठने 
दिया,--दिल्ली मे लाहोर, फिर वहाँ से मुलतान,--ओरंगजेब 
शिकारी की तरह बराबर उसका पीछा करता रहा। दारा को 
मुलतान तक खदेड़ कर शध्योरंगज़ेब ने झअपने दूसरे भाई शुत्ञा की 
ध्यार ध्यान दिया। दारा के पुत्र सुलेमान शिकोह से प्राप्त पराजय के 
प्रभाव से मुक्त होकर शुत्रा ने फिर सिर उठाना शुरू कर दिया था| 
जनघरो १६५६ में ख्वाजा के युद्ध में शुज्ञा की बुरी हालत हुई। 
घोरंगजेब ने धराकान सोमांत तक उसका भी पीछा किया। पहाँ 
पर, साधारणतया समझता जाता है कि श्रराकीनियों ने शुज्ञा को 
मार डाला | 
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# सरकार ने म॒राद के भागने की घटना का पूरा विवरण दिया है--“एक 
शांत को रस्से की सीटी को किने के कंगूरे मे फेंसा कर और नीचे एक जीनबन्द 
घोड़। तेयार रखकर मराद के अनुयायो मुगलों ने मुराद को सूचना भेज द॑ कि 
भागने की तेयारी परी हो गई है । मुराद अपनी रखेल सरसली बाई के रूप-जात्न 
में फेंता हुआ जिसे वह, ओरंगजेब से अनुनय-विनय कर, बन्दी घर में अपने 
साथ हे गया था | आधी रात के समय जब कि उसके भःगने की सभी तेयारी 
पूरी हो चुकी थी वह अपनी प्रेमिका से त्रिदा लेने गया क्योंकि इसके बाद उनके 
मिलने की आश। नहीं थी | मुराद के जाने कीं सूचना पाते ही प्रेमिका ने जारों 
से रोना-विज्नखना शुरू कर दिया कि भुमे किसके भरोसे छोड़े जा रहे हो | उसकी 
आवाज सुनकर पहरेदार जाग उठे, मशाल जल्लाकर उन्होंने खोज-बीन की 
ओर रस्से की साढी का पता ज्वगा ल्विया। हिस्ट्री आफ औरंगजेब, खयड २, 
पृष्ठ ६३ । 


तीसरा परि्लछेद्‌ 


दारा का पीछा प्रमी तक शोरंगज़्ेब ने नहीं छोड़ा था। 
दारा ने सबसे घुरा यह किया कि झपने पिश्चास पान्न ओर फरमा- 
बरदार साथी दाऊद ला को बरख्पास्त कर दिया। दारा से झलग 
होकर दाऊद खां ध्ोरंगज़ेव के साथ हो गया। मुलतान से दारा 
थट्टा छोर वहाँ से कूच चला गया। अद्दमदाबाद में उसको मिन्र- 
भाव रखने पाले एक शमीर, शाहनपाज़ खाँ, से भेंट हो गई। 
उसकी मदद से दारा ने सूरत पर श्यधिकार कर लिया। इसके बाद 
बजाय दकन की ओर जाने के जहाँ उसे पर्याप्त सैनिक सद्दायता 
मिल जाती, दारा जसवन्त सिदद की योजना में फँस गया । जसघन्त 
सिद्द ने बाद में दारा को धोखा दि्या। राजपूताना के रेगिस्तान में 
भागता हुआ अब पह कंधार पहुँच जाना चाहता था। इसके बाद 
उसका इरादा फारस चल्ले जाने का था। किन्तु घद्द कुछ इतना 
निराश ओर मरता क्या न करता की स्थिति में हो गया था कि 
बोलन दरें के निकट दादर के एक अन्य विश्वासघाती सरदार जीवन 
सिंह के स्थागत-जाल में फंस गया। जीवन सिंह ने दारा को 
शाही दूतों के दृधाले कर दिया झोर पद्द बन्दी वना कर दिल्‍ली के 
ध्याया गया ( २३ अगस्त, १६४६ ) | इसके कुछ दिन बाद दारा को 
फाँसी दे दी गई,--वढिक कहना चाहिए कि बहुत ही नीचतापूण 
ढंग से उसकी दृत्या कर दी गई । दारा की हत्या के समय का द्वश्य 
हृदय-द्रावक था। उसका पुत्र सिपाह शिकोद अपने पिता से लिपटा 
था। उसे खींच कर अलग कर दिया गया। क्रूर गुलाम इसके 
बाद दारा पर टूट पड़े भ्मोर उसका काम तमाम कर दिया ।# 


# सम्राट के आदेश के अनुसार दारा को राजधानी के ब,जारों का चक्कर 
क्षगवाया गया कि सब अपनी आँखों से दारा को देख और पहचान क्षें जिससे 
किसी को सन्देष्द न रह जाए. और बाद में कोई अन्य व्यक्ति अपने को दारा कह 
कर न उठ खड़ा ,हो, क्लोगों को. धोखा देकर उनकी सहानुभूति न प्राप्त 
कर के और हुकूमत के विरुद्ध उत्तात न करना झुरू करदे ।---सरकार | 

# इस दुःखद घटना का वर्यान करते हुएए सरकार ने क्षिखा है कि--“दो 
शर्ती बीतने के बाद मुगक्ष राज्य का अन्त इससे भी अधिक खूनी रूप में हुआ । 
२२ सितम्बर १८४७ को, उस जगह से कुछ ही दूर पर जहाँ दारा के क्षत- 


षप्& 
घु० भा००-१३ 


घुंगेल भारत 


शाहजहोँ की मृत्यु 

शाहजहाँ दारा की सत्यु के वाद सात षष तक जीषित रहा। 
ये सातों घबं शाहजह्ाँ के जेल्ल में घड़ियाँ गिनते ओर तिल-तिल 
करके गलते बीते यद्यपि उसकी बड़ी लड़की पूरी देख-भाल 
रखती थी। २२ जनवरी १६६६ को उसको सत्यु हो गई। ओरंगज्ेंब 
ने अपने भरते हुए पिता को देखने तक की चिन्ता नहीं की, 
न सप्राट की अन्तिम क्रिया के लिए कोई समुचित प्रबन्ध किया 
गया | सरकार ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि 'ओरंगज़ेब ने अपने 
पिता के साथ जो व्ययह्दार किया पघद्द नेतिक मान्यताश्यों की ही 
धज्जियाँ उड़ाने वाला नहीं बढिक उस काल की सामाजिक शिष्टता 
को भी पाँच तले रोंदने घाला था।” 


शाहजहाँ के शासन की उपलब्धियाँ 


कुल मिलाकर शाहजदाँ का शासन-काल अच्छा था। शपपने 
घर तथा रियाया के साथ उसका व्यपद्दार सहृदयतापूर्ण था। 
ध्यपराधियों को घद्द कड़ी सज़ाएँ देता था इसलिये देश में 
शान्ति रद्दती थी शादी अफसरों के दुव्यंवद्दार और श्रण्ाचार का 
घह सख्ती के साथ दमन करता था। उसका दरबार शानदार होता 
था। उसके शासन में अनेक राजसी इमारतों का निर्माण हुआ 
जिनमें से एक ताजमहल का उद्लेख हम पहले कर चुके हैं। 
शाहजहाँ प्रदू्शनों का प्रेमी था ओर इस तरद्द के कामों में--जिनकी 


विज्ञत शव को दफनाया गया था, शाहज़ादी मिरजा मुगक्ष, मिरजा कुरेश 
मुल्नतान, मिरजा अवू बरवा,--दिल्ली के अन्तिम सम्राट के क्षड़के और पोते 
जिनमें से एक उसका अपना चुना हुआ उत्तराधिकारी था-- एक विदेशी सेनिक 
की गोलियों से निर्मेमता पूर्वक मारे गए | सभी छिद्धान्तों, माया और ममता को 
रोंद कर श्नर्क। हत्या को गई थी | ये अपने को अन्त तक निर्देष धोषिंत करते 
रहे, आरोपों की जाँच के क्षिए बार-बार अनुरोध किया, पर व्यर्थ | जानवरों की 
तरह इनकी ल्लाशों को पुल्लिम-दफ्तर के बरांडे में डां्ष दिया गया जिसमें सब उन्हें 
देख सके । भाई के रक्त से स्नान करके औरंगजेब सिंहासन पर बैठा था और 
उसके पोते-पोतियों के रक्त के साथ उसके शाही वंश का चिन्ह मिंट गया।' 
सरकार, खंड दो, पृष्ठ २२० | 








३७० 


तीखरः परिच्लेद 


साध जनिक उपयोगिता नहीं होती थी--भारी रकमें घद्द खर्च कर 
डालता था | एक करोड़ की लागत लगाकर उसने मोर की शक्ल 
का सिद्दासन बनचाया था । इस तरह के खर्चों' के बारे में डाक्टर 
बो० ५० स्प्रिथ ने ठीक द्वी लिखा है कि “यह व्यर्थ की नुमायश का 
नतीजा था | उसके इस तरह के कृत्य कला झोर छुसंश्कृत रुचि से 
होन प्रद्शन की वर्बर प्रवृत्ति के परिचायक थे ।” 


सस्कतिक स्थिति 


पूष सप्नारों के मुकाबले में शाहजह्ाँ अधिक अचुदार विचारों का 
व्यैक्ति था ओर घह किसी पेसे रिपाज या संस्था को वबरदाश्त नहीं 
कर सकता था जो इसलाम की धार्मिक भाषनाओं पर नाम को भी 
चोट पहुँचाने घाली हो । उसका द्रबार बहुत शानदार था ध्योर उसने 
जन साधारण में सांस्कतिक चेतना का घिकास करने में बहुत 
सेवाएँ कीं । कवियों, दाशनिकों, घिद्दानों, कारीमरों ओर चित्रकारों 
को उसने प्रोत्साहन प्रदान किया। उसके दरबार के सदस्य भी 
उसका झनुसरण करते थे। उनमें से कुछ जेसे अली मरदान खाँ, 
मीर जुमला और राज़ा जयसिंद्द साहित्य ओभोर कला के क्षेत्र में भी 
उतने द्वो प्रसिद्ध हुए जितने कि युद्ध ओर शासन-नीति के क्षेत्र में | 
उँची शि्ता के प्रसार के लिए देश भर में अनेक स्कूल स्थापित थे । 
द्रबार की भाषा फारसी थी, इसलिए उसे काफी बढ़ावा मिला। 
घशझब्दल दमीद लाहोरी जैसे अनेक इतिहास-लेखकों ने शासन का 
घिपरण शब्द-बद्ध किया। कितने ही हिन्दुध्मों ने फारसी साहित्य 
के चेत्र में ख्याति प्राप्त की। दारा शिकोह ने संस्क्रत से फारसो 
में झनुघाद करने के काय को प्रोत्साहित किया। ज्योतिष, अंकगणित 
शोर शझोषध-विज्ञान उन्‍नत अधघस्था में थे। दिन्दी भाषा और 
साहित्य के घिकास की द्वष्टि से भी यह काल बहुत शानदार था। 
स्थापत्य के आश्वयेजनक विकास का दम पहले द्वी उदलेख कर 
खुके हैं जो फारस झोर हिन्दुस्तान को संस्कृति के सम्प्क का 
नतोजा था। 

शाहजहाँ की शासन-व्यवस्था 


सम्राट रियाया के द्वित का बहुत ध्यान रखता था। इसो 
१ 


मगल भारत 


ना 


विशेषता को लक्दय कर फ्रेंच यात्रो तेषनियर ने लिखा था कि 
“सम्नाट लोगों पप शासन करता था,-इस तरद्द नहीं जिस तरद्द कि 
पक शाद्द अपनी प्रजा पर हुकूमत करता है बल्कि जिस तरह एक 
पिता ध्यपने परिधार पर शासन करता है ।” 

प्रनन्त घोर केन्द्र दोनों जगह की शासन की मशीनरी शाहजहाँ 
के काल में भी पट्टी थी जो शअकवर के काल में थी | इस शासन- 
प्रणाली की श्त्मा सैनिक ओर निरंकुश थी। यद्द शासन-व्यपस्था 
अपने-आप में एक घिरोधाभास थी। “एक शोर तो मदह्दानता का 
गोरघपूर्ण द्वश्य दिखाई देता है योर दूसरी ओर हास के भी चिन्द्र 
दिखाई देते हैं ।” इस काल के अधिकांश पघिषरण के लिए हम दो 
युरोपीय यात्रियों के ऋणी हैँ जो सत्रहर्षी शती में हिन्दुस्तान झाए 
थे,-यनियर झोर फ्रेंच जोददरो तेवनियर | बनियर फ्रंच डाक्टर 
था भोर कुछ समय मुगल सप्ताट की उसने नोकरो भी की थी | 
उसने अपनी यात्राहं का विवरण लिखा है जिसमें मुगल दरवार शोर 
शासन-व्यवस्था की सजीच क्लाँकी मिलती है !# 


# स्मिथ और कान्स्टेवन् ने बनियर के संस्मरणों का अनुवाद किया हे | 
बी० बाल ने तेवनियर के संस्मरणों का दो खंडे| में अनुवाद किया हे | मुगक्ष 
शासन-व्यवस्था और उसके दोषों की दृष्टि से बनियर के संस्मरण महत्वपूर्ण 
हैं । का ने देश की ओद्योगिक और व्यापारिक स्थिति का अच्छा वर्यान 
किया है। 


है 


चोथा परिच्छेद्‌ 


ओरंगजेब का शासन-काल [ १६५८-१७०७ ] 
२--शसन का पृथधाद्ध ( १६४८-१६८२ ) 


सम्राट के रुप में भझोरंगजेब की राजनीतिक उपलब्धियों ओर 
गति-पिधि का अब दम पणन करेंगे। मई १६५६ में उसने दिल्ली 
पर ध्धिकार कर लिया झौर दूसर बार उसने सप्नांट के पद को 
ग्रहण किया | सिंद्दासन पर बैठने के उपलक्ष्य में उसने लगान शोर 
कितने ही स्थानिक करों की छूट दे दी। उसने अपने लिए आलम 
गीर की उपाधि चुनो जो कि उस तलघार का नाम था जिसे शाह- 
जहाँ ने उसे भंट किया था। घद् कट्टर विशुद्धता-चादी था झोर 
कुरान की शरोयतों के अनुसार चलता था। परिणामतः उसकी 
हिन्दुश्रों से, अफगान ओर फारस-निषासियों से टक्कर हुई। इन 
सबको वबद्द समान रूप से घृणा की. द्वष्टि से देखता था | 


आसाम की घटनाएँ 


उसके शासन-काल की सबसे पहली उल्लेंबनीय घटना मीर 
ज्ञुमला का अखसाम के स/थ युद्ध था (१६६१-६३ )। मीर ज्ञुमला 
का कुछ परिचर्य दम पहले दे चुके हैं। शाहजहाँ के काल में 
झोरंगजेब ने जो दकन पर ध्याक्रमण किये थे, उनमें षद्द ध्योरंगजेव 
का योग्य ओऔोर बुद्धिमान लफ़्टेगयट था। शुत्रा का पीछा करने में 
भी उसने ध्ोरंगजेब का साथ दिया था। जब शझोरंगजेव सिंहासन 
पर बैठा तो उसने सोच-विययार कर उसे राजधानी से दूर बंगाल 
का सूबेदार बना कर भेज दिया। इसो मोर ज्ञुमला ने श्मासाम के 


रे 
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शाहोमों के पिरुद् युद्ध छेड़ दिया। # प्ादोमों ने मुगल प्रदेश 
पर धाषा किया था। मीर ज्ुमला ने श्याहोंनों की राजधानी तक 
पहुँच कर उन्हें दशिडत करने में सफलता प्राप्त क' | लेकिन बरसात 
सिर पर'आगई थी झोर पह पहाड़ी इलाके में श्रधिक दिन नहीं 
टिक सकता था। बरसात ओर बाढ़ ने झुगलों के सम्पक-स्थलों 
को एक दूसरे से काट दिण था। शआहोमों के श्ात्म-समर्पण का 
शआाश्वासन-मात्र पाकर मीर ज्ञुमला आसाम से लौट आया | इसके 
शीघ्र बाद हो बुखार में उसकी मृत्यु हो गई ।मीर जुमला के 
सैनिक चरिश्र की सरकार ने जो प्रशंसा की है, हत्या ओर षड॒यंत्रों 
के काल में घद कठिनता से ही किसी को मिलती हे--“उस काल 
के किसो अन्य सेनापति ने युद्धों का इतनी मानवता झोर न्याय 
की भाषना के साथ संचालन नहीं किया; न सैनिकों से लेकर 
कप्तानों तक इतने अनुशासन में रखने में सी अन्य ने सफलता 
प्राप्त की ८ »< *८ बीस मन होरों का स्वामी, बंगाल जैसे धनी 
सूबे का वाइसराय, ध्याक्रमण के दोरान में निश्चतम सैनिक के 
साथ सभी उतार-चढ़ावों, दुःखों-खुखों में भाग लेता था | खुख- 
सुविधाओं कं अपने से दूर और श्ाक्रमण के सभी कष्ठों को 
साधारण सैनिक की भांति अपने ऊपर लेने के कारण ही बह 
इतना शक्ति-त्ञीण हो। गया था कि उसकी अकाल मत्यु हो गई 
>> >लूट-मार न करने के उसने कड़े आदेश जारी किए थे, 
बत्तात्कार ओर जन साधारण के शोषण के चद्द सख्त विरुद्ध था 
ओर धझपने शादेशों का पालन कराने की ओर बहुत ध्यान देता 
था। | उसकी झसस्‍्यु के बाद शाइस्ता खाँ को जो कि मातृपत्त की 


सरकार के अनुसार आहोम शान जाति की ही एक शाखा से निकल्ले थे । 
शान जाति ऊपर बर्भा के उत्तर ओर पूर्व में एक पहद्दाडी इल्लाके भें बसती थी। 
जंगक्षी और ऋर आहोम बहुत शक्ति-सम्पन्न थे | उनके सैनिक बहुत योग्य होते थे । 
विवरण के लिए देखिए सरकार, खंड ३, ४४ १७०; बी० ए० भट्टाचार्य क्षिखित 
“ए हिस्द्री आफ दि मुगत्ष नाथे-ईस्ट फ्रंटियर पाक्षिसी ( १९२६ ) भी देलिए। 

' सरकार, हिस्ट्री आफ ओर गजेब, खंड ३, पृष्ठ २०६। [ ताक्षिश ने 
मोर जुमक्षा के आसाम पर आक्रमण का इतिहास लिखा है | उसने मीर जुमन्ला 
के इन सब मानवीय और अनुशासन-सम्बंधी गुणों की बहुत प्रशंसा की है। 


दे 


चोथा परिच॒छेद 


झोर से सम्नट का बचा होता था, बंगाल का खूबेदार नियुक्त कर 
दिया गया | 


दक्षिण की राजनीति 


उत्तर में अपने शासन की स्थिति को दृढ़ बनाने के बाद 
घोरंगजेब ने दकन की झर ध्यान दिया जहाँ पद्द दो बार सूबेदार 
रह चुका था | वहाँ भारी परिषतंन हो रहे थे । शाहजद्ाँ के शासन 
के अन्तिम दिनों में उत्पन्न गड़बड़ से लाभ उठा कर बढ़ते हुए 
मराठों ने वहाँ के सुलतानों पर अआधात-पर-श्राधात किए थे ओर 
खुद मुगलों की सैनिक स्थिति को उन्होंने संकटपूर्ण वना दिया 
था| मराठों की ग्रोरवपूर्ण जाति के सम्बंध पर पिस्तार के साथ 
हम अगज्ते परिच्छेद में प्रकाश डालेंगे । यहाँ हम आओरंगजेब ने उनका 
केसे मुकाबला किया, केवल इसका घर्णान करेंगे। सिंहासन पर 
बैठने के समय से लेकर १६८२ तक मुगलों ओर मराठों के बीच 
निरन्तर युद्ध की स्थिति बनी रद्दी । मराठों भोर दत्तिण के सुलतानों 
के वीच भी ज३-तब युद्ध होते रहे । किन्तु मुगल सेन/-पतियों ने खुल 
कर मराठों से युद्ध नहीं किया । उनमें से कुछ गुप्त रूप से शिवाजी 
से भी मिल गए थे। इसके प्रतिकूल शिषाजञी बहुधा मुगल प्रदेशों 
पर धावे करता रहता था। दो-तोन अथसरों पर उसने मगलों के 
प्रभुत्व को स्वीकार भी किया, किन्तु घचद्द मुगल घाइसराय को 
चकमा देकर उसे निष्क्रिय या अपना मित्र बनाने का बहाना मात्र 
था | इसके सिधा मुगल सेनापतियों को सम्राट की ओर से धन 
कोर आदमियों की समुचित सहायता भी नहों मिली ओर वे बहुधा 
ऐसे काय करते थे जो स्वयं एक-दूसरे के घिरोधो होते थे | # 

शिवाजी ओर उसकझे धावे 


शोरंगजेब के शासन-काल में मराठों ने एक ससंघरटित शक्तिशाली 

जाति का रुप धारण कर लिया था। शिषाजी के नेतृत्व में मराठों 

६8 “मुगल वेतन भोगी हिन्दू अफसर हिन्दुत्व के दकनी उद्धारक के प्रति 

गुप्त सह्ानु भूति रखते थे--गऊ भर ब्राह्मणों का, तिन्क और टिको का रक्षक 

--जैता कि भूषण ने शिवाजी के क्षिए. कद्दा धा। देखिए सरकार बल्विखित 
झरोर गजेब, खण्ड ४, ४४ ११। 


३४ 
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ने यद शक्ति प्रातत की थो। शिषाजी हिन्दुस्तान की उन महद्दान 
शक्तियों में से था जिन्हें कभी नहीं भूजा जा सकता। बोजापुर के 
इलाकों की वद विना किसी खतरे के लूट-मार करता रहा । ओर 
जब ओरंगजेब सिदासन के लिए युद्ध करने, दकन से चला गया तो 
उसको शअजच्ुपस्थति में शिषाजी ने अपने शझन्ुयायियों को बीजापुर 
पर टूट पड़ने का आदेश दे दिया। बीजापुर को निकम्मी शासन- 
व्यवस्था, उन दिनों एक युषक पघहाँ का श.सक था, शिषाजो को 
नहीं रोक सकी | १६५६ में बीजापुर के सखलतान ने, एक हताश 
धादमी जितना भी साहस बटार सकता है उतना बटोर कर, 
धकजल खाँ के नेतृत्व में विद्रोध्दियों का! दृशिउत करने के लिए 
भारी सेना भेजी | भ्रफगान सेनापति पर शिषाजी ने किस प्रकार 
ध्रधिकार किया, यह सबधिदित है | कहा जाता है कि उस समय 
जबकि दोनों गत्ते मिल रहे थे, अ्फजल ने पहले शिषाजी की बगल 
में वार किया था। समकालीन इतिहास लेखकों ने, जो भी हो, 
शिषाजी के इस कार्य पर ज्ञोभ प्रकट नहीं किया । ऐसी परिस्थितियों 
में शत्र के साथ इससे अधिक भीषण व्यघद्दार किया जा सूूता 
था । संक्तेष में यह कि जब शिवण्जी ने देखा कि घद्द अफजल की 
इतनी बड़ी सेना से मोर्चा नहीं ले सकते तो उन्होंने समर्पण का 
धाएवासन देते हुए भेंट करने की अनुमति चाहदी जिससे कि वे 
ध्पपना शभ्रपराध स्त्रोकार कर लक तथा छझुलतान के प्रति अपनी 
भक्ति प्रद्शित कर सके। शअफगान सेनापति ने शक्ति के ज्ञोम इसे 
स्वोकार कर लिया ओर निहत्था होकर, दो सेपषकों के साथ, 
शिषाजी से मिलने के लिए चल दिया। शिषाजी भी, इसी प्रकार, 
दो सेवकों के साथ सेंट के लिए शञागे बढ़ा। उस काल की प्रथा के 
घनुसार ध्यफजल खाँ ने शिधाजी को गले से लगाया । इसो समय 
सदसा उसके पेट में तेज प्सत्र भोंक दिया गया । यह झअछा “'शेर- 
पंजा” था जिसे शिषाजी अपने साथ बड़ी सावधानी से छिपा कर 
ले ध्याया था। इसके गद्‌ के अस्तथ्यरुत धातावरण्ण में अफजल 
ध्योर उसके परिचारकों को संदज द्वी मार डाला गया। कुछ ही 
दूर पर पड़ी बीजापुर की फोजों में भगदड़ मच गई झ ओर उन्हें 
मराठा घोड़सबारों ने तितर-बितर कर दिया। लूट-मार का काफी 
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सामान मरतठों के हाथ लगा झोर समूचे दकन ने शनुभर्ष किया 
कि मुगलों से सर्वथा मित्र शत्र से अब उसे लोहा लेना है । 


मुगल इलाकों में शिवाजी के थाने 


ध्यपनो सकलताकों आर लूट-मार के धाघों से प्र्सादित होकर 
शिवाजी ने पास के मुगत्न इलाकों में भी धावे मारना शुरू कर 
दिया | उससे लोहा लेने के लिये ध्योरंगज़ेब ने शाइस्ता खां को यदद 
निश्चित आदेश देकर भेजा कि मराठों से वे सब इत्वाके क्रीन लिए 
जाएँ जो उन्होंने बोजापुर के अपने पअधिकार में कर लिए हैं। 
लेकिन यह काम ऐसा था जिसके लिए मुगल सेन|पति बहुत ही 
कम योग्य था। बजाय इसके कि घद् खुले रूप में शिषाजी के 
पिरुद्ध झआक्रमण करता, उसने पत्रों द्वारा शिषात्नो को अपमानित 
करने का श्रपेत्ताकृत सुरक्षित तरोका श्यखितयार किया । ऐसे एक 
पत्र में फारसी का एक पत्र था जिसमें शिवाज्ञी की तुलना बन्द्र 
से की गई थी जो पहाड़ी जंगलों के बीच रह कर अपने को सुरत्तित 
समक्तता है । इसके जवाब में शिपाजीो ने एक संस्कृत का पद्य लिख 
भेजा जिसमें उपने प्रकट किया था कि बन्द्र नहीं वह सात्तात हनु मान 
है--बन्दरों का राजा--है | इस पत्र में शिवाजी ने यद्द भी प्रतिज्ञा 
की थी कि जिस प्रकार बन्द्रों ने राजा रामचन्द्र को राषण का नाश 
करने में मदद्‌ की थी, उसा प्रकार वह भी शाइस्ता खाँ का भ्रन्त 
करके छाोड़ेगा | # इस शाब्दिक युद्ध के वाद श।इस्ता खाँ जाड़े बिताने 
के लिए पूना चला गया । पूना में उसने उसी घर में पड़ाष डाला 
जिसमें शिषाजी का जन्म हुआ था । 


शिवाजी द्वारा शाइस्ता खाँ का अपमान 
शिषाजी ने अब शाइस्ता खाँ का मान भंग कर दमन करने का 
निश्चय कर लिया | स्वयं उसके पूना षात्ते पड़ाष में घुस कर उसे 


सावधान करने की हर सम्मभष तेयारो कर ली | शअप्रेल १६६३ में 
ध्पने चुने हुये २०० साथियों के साथ, जो मुगल सैनिकों के भेष 
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में छिपे हुए थे, नगर में प्रवेश किया | नगर के भीतर उनका अपना 
एक मराठा पेदल सैनिक शाइस्ता खाँ की नोकरो में था| विषादद 
का बहाना कर उसने नगर में बाजे गाजे के साथ बारात निकालने 
की अनुमति प्राप्त कर ली | इस बारात के साथ उसके अपने भी 
श्ादमी थे जो सद। अपने साथ अख्र रखते थे। # शिवाजी ओर 
उसके साथी भी बारात में घुल-मिल गए। बाजे-गाजे के साथ जब 
बारात शाइस्ता खाँ के घर के निकट पहुँची तो उत्पातियों ने घर 
को घेर लिया ओर उसमें से कुछ दोवारों पर चढ़ कर शाइस्ता खाँ 
के कमरे में पहुँच गए। खान उस समय सो रहा था | मार-काट 
ध्योर दं।-दल्ले में शाइस्ता खाँ का पुत्र मारा गया | खान खुद बच कर 
मिकल भागा। उसे अपने द्ाथ की कुछ उंगलियों से इसो बीच अचोश्य 
हाथ घोना पड़ा जो कट कर गिर गई थीं । उसकी श्याकृति से मिलता- 
ज्ुलता एक धन्य मुगल पअमीर उसके भागने से पहले मारा गया था । 
शिवाजी ने समझता कि शाइस्ता खाँ ही मारा गया है ओर तेज़ी 
के साथ, अपने साथियों का लेकर, नगर से बाहर होकर कट- 
राज़ घाट की ओोरं चल दिया | मुगलों के अपमान शोर लज्ञा को 
पूर्ण करने के लिए, जिसके सम्बन्ध में कितने दो लोगों का खयाल था 
कि मुगल सेनापति राजा जसबन्त सि्द के सहयंग से यद्द सब कुछ 
हुआ था, शिषाजी ने एक झोर चाल चल्लो। शिवाजी की चात्न 
मराठों सेनिकों की कार्य-प्रणाली पर।गभ्रच्छा प्रकाश डालती है | कट- 
राज पद्दाड़ी के चढ़ाव पर जो पेड़ लगे थे, उन पर मराठों ने जलती 
हुई मणशाले बांध दीं जिससे मुगलों का धोखा हो कि पहाड़ी पर 
मराठों की भारी सेना ने पड़ाघ डाल रखा है। ] इसके बाद शिषाजी 
अपने धादमियों के साथ पच्छिप में स्थित सिदगगढ़ चला गया। 

मुगल सैनिकों के श्रब तक शिवाजी के धावे की सूचना मिल चुको 


&#देखिये ग्रायट डफ लिखित “हिस्ट्री आफ दि मराठाज (चौथा संस्करण ) 
खंड १, उ८्ठ १६५। सरकार लिखित शिवाजी ( १६-१६ ) पृष्ठ ६५,१०१ 
भी देखिये। किनकेड और परासनिस लिखित “ए, हिस्द्री आफ दि मराठा पीपुत्ष” 
खंड १ पृष्ठ, १५०--१६१ भी देखिये। 


| किनकेड और परासनिस, खंड १, धएृष्ठ १६६ देखिये | 


श्ष्र 
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थी। कटराज पहाड़ी पर मशालों को देख कर, भारी सेना के साथ, 
उन्होंने उस पर चढ़ाई कर दी। पहाड़ी जनशून्य थी ओर उनकी 
सारी बहादुरी व्यर्थ गईं। सिद्दगढ़ के किले पर भी उन्होंने बाद में 
ध्याक्रमण किया, किन्तु चह भी सफल नहीं हुआ । मुगल सेनापति 
को हार कर फिर पूना में विध्राम करना पड़ा । मार्ग में उसके सैनिक 
सामान की गाड़ियों को मराठा प्रोड़ सपारों ने लूट लिया सो चझत्तग | 
इसके बाद शाइस्ता खाँ ने सम्राट से,अनुरोध शिया कि उसे बापिस 
बुला लिया जाए । सम्राट ने उसके अनुरोध को स्वीकार कर उसे, 
मराठों से बहुत दूर बंगाल का सूबेदार नियुक्त करके भेज दिया | 


शाहज़ादा मुअज्ञम ओर राजा जयसिंह 


शिषाजी के धाषों ने ओरंगज़ेब को चक्कर में डाल लिया था। 
उत्थान-शील मराठा जाति के महत्व शोर शक्ति को समझने में पद्द 
बुरी तरद्द ध्यस मत रद्दा।| इस वार उसने अपने पुत्र शादज़्ादा मुझज॒म 
घशोर:राजा जयसिंदद;को दकन का शासन-सूत्र संचालन करने के लिए 
भेजा राजा जयसिद्द बहुत हो शक्ति सम्पन्न योद्धा था। ग्रागट डफ# के 
शब्दों में उसकी सेना की शक्ति तथा उसके हअआक्रण्णों की शअ्प्रत्याशित 
तेज्ञी ने शिवाजी को आतंकित तथा उसे ओरंगज्ेब से न केषल सन्धि 
करने के लिए ही वरन उस +न्‍्र नोकरी करने के लिए बाध्य कर दिया । 
राता जयसिद के अनुरोध ओर समक्काने से शिषाजी ने बातें शुरू की 
शोर संधि के एक मसविदे पर हस्तात्तर कर दिया । पुरंधर की इस 
संधि ( जून १६६५) के शअनुसार।/प्रमुख |बातें ये थीं कि शिवाजी 
उन किलों पर से ध्पना अधिका र दृटा लेगा जिन्हें उसने अपने कब्जे 
में कर लिया,था,'बीजापुर के विरुद्ध घद्द मगलों को सद्दायता देगा 
झोर बदले में घाट के कुछ ऊपरी(इल्लकों में बह चोथ आर सरदेश- 
मुखी-क्रमशः कर का एक चोथाई ओर दसपाँ भाग--पखूल कर 


& देखिये हिस्द्री आफ दि मराठाज, खंड १, पृष्ठ १७३ । कथा प्रचक्षित 
है कि सपने में भवानी का आदेश पाकर शिवाजी इस संधि के लिये तेयार हो 
गया था। भवानी ने शिवाजी को चेताबनी दी थी कि राजा जयसिंदद के सामने 
उसकी नहीं ज़क्ष सकती, भन्नाई इसी में है कि वह संधि कर ले । 
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सकेगा | भोरंगज़ेब ने एक पत्र द्वारा संधि को इन शर्ता पर अपनी 
स्वीकृति भेज दी |% 


दरबार में निमंत्रित शिवाजी की गिरफ्तारी 


संधि के शर्तों के अल्ठुसार शिषाज्ञी मुगल सेनाओं के साथ हो 
गया। राजा जयसिद ओर दिल्र खां के नेतृत्व में ध्यव बीजापुर के 
विरुद्ध चढ़ाई की गई। मुगलों को सेवा में रह कर शिवाजों ने 
फलद्दार ओर तथाबाड़ा के किलों को सर किया । जब वह पनहल 
पर अधिकार कर रहा था तब शऑरंगज्ेव ने उसे दरबार में 
उपस्थित द्वोने का निमंत्रण भेजा | सबके परामर्शानुसार, कुल देघी 
भदानो का भी पझादेश पक र, शिवाज्ञी ने निमंत्रण को स्वीकार कर 
श्ागरा को ओर प्रस्थान किया | सप्राट का द्रवार घद़ीं लगा हुआ 
था । प्रारम्भ से हो ओझोरंगज्ेब का व्यचदह्ार ल्ांछुना एर्ण था। उसने 
शिवाजी को ५००० के मनसबदार के स्थान पर दरबार में बैठने के 
लिए कहा। शिवाज्ञ ने इसका विरोध किया और राजा जयसिदद 
के पुत्र रामसिद पर अपने असन्‍्तोष को प्रकट किय! । षद्दी शिषघाजी 
को अपने स.थ पश्ागरा ले गया था ओर दोनों में काफी घनिष्ठता 
उत्पन्न ही गई थी | परिणामतः शिवाजी ओर उसके पुत्र सम्भाजी को 
ताजमहल के निकट बंदी बनाकर केद कर दिया गया : शाह्दी रक्षकों 
को श्ाँखों में घूल फ्ोंक कर किस प्रकार शिषाजों यहाँ से निकल 
भागा, इसकी कटद्दानी इतनो रोचक है कि उसे यहाँ देने का लोभ 
दम संकरशा नहीं कर सकते | 


शिवा नी का बन्दी-पर से निकल भागना 
शिषाज्ञी को बन्दी-घर में अओरंगजेब ने सभी आवश्यक सुधिधाएँ 


न्‍वनलगिकन--3ललललिनानानयलसन जे अमन विधलपन निज" उनका ऑक्‍नपनओ-ननिननीननभनण नीनन-णशियिजड 


8 इस सम्बन्ध में आन्यट डफ का निम्न मत उल्ज्तेलनीय है--““ओर गजब के 
पत्र में चोच और सरदेशमुखी का कोई विशेष उल्लख नहीं मिल्नता | सम्मव है 
वष्द इसका अर्थ न सममता हो। फ़िर उसके सामने उसको दूसरी योजना भी 
थी।| बोजापुर को वह पस्त करना चाहता था, इसीलिये उसने शिवाजी की शर्तों 
को मान क्षिया-- चौथ और सरदेशपुखो के सम्बन्ध भें देखिये सरदेसाई क। 
तीसरा भाषण , दि मेन कारेयट्स आफ मराठा हिस्ट्रो (१६२६ )। 
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चे।था परिच्छेद 


प्रदान कर दो थीं। घद्द अपने मित्रों से मिल-ज्ञुल सकता था। 
बाहर से मिठाइयों और फलों से भरी टोकरियाँ भीतर जा सकती 
थीं। सतर्क बुद्धि शिवाजी ने बन्दी-घर से भागने की योजना बनानी 
शुरू कर दी । एक दिन शिषाजी ओर उसका पुत्र दोनों मिठाई की 
खाली टोकरियों में बैठ कर बाहर निकल गए । पहरेदार रोज हे 
टोकरियों को आते-जाते देखते थे। उन्हें कोई सन्देह नहीं हुआ । 
घगले दिन जव उन्होंने देखा कि इभारत में कोई दत चल नहीं है 
पक विचित्र शुन्य-सा छाया हुआ है, तो उन्हें सन्देद्द हुआ | श्रफसर 
शिवाज्ञी के कमरे में गए । घद्दां शिवाजी के पलंग पर, चादर के भीतर 
से एक द्वाथ बाहर की लकटा इच्या दिखाई दिया। निकट जाने पर 
हाथ में शिवाजी की चिनिद्वत अंगूठी उन्हें दिखाई पड़ी | यह समझ 
कर कि शिवाजी ही सो रह! है, अफसर चलते गए | शिवाजी के भागने 
को खबर उन्हें बाद में लगी | इस बीच मराठा पंक्ी बहुत दूर उड़ 
गए थे । मुगल सेनाओं की पहुँच से अब वे वाहर थे। अन्त में 
शिषाजी ओर सम्भा जी पूना पहुँच गए ।। मार्ग में अनेक कठिनाइयों 
का उन्हें सामना करना पड़ा, किन्तु वे रुके नहीं नो मास तऋ 
शिवाजी श्रपने केन्द्र से अनुपस्थित रद्दा, किन्तु उसके शनु॒यायियों 
में इससे कुछ गड़बड़ नहीं फेली। इस घटना ने शिवाजी की प्रतिष्ठा 
में झोर चृद्धि कर दो |#ः ' 


शिवाजी के अगले काय 


.'बंदी-घर से निकल भागने के बंद शिषाजी ने उन सब किलों 
पर फिर से ह्धिकार कर लिया जहाँ से घद्द मुगल सेनाओं को 
अस्त करने में सफलता प्राप्त करता था। उसके विरुद्ध सम्राट ने, 
ज्ञो अपने सेनापतियों को अब अधिकाधिक सन्‍्देह की द्वष्ठटि से देखने 
लगा था, शाहजादा मुश्रज्ञम हतेर राजा यशवन्त सि्द को भेजा । 
शियाजी ने उन्हें घूस देकर अपनी ओर कर जिया । उन्होंने शिषाजी 
का पत्त केकर सम्नाट से बातें कीं शोर उसके लिए 'राजा' की 








88 इस घटना के रुजीव वर्यान के लिये बा० एस० देशप/गडेय लिखित 
“४ दि ढिल्लीवरेग्स आर दि ए“केप आफ शिवाजी दि ग्रेट फ्राम आगरा” 
( १६-२६ ) देखिये। 
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मुगल भारत 


उपाधि तक स्वीकार करा ली। शिवाजी का लूट-मार ओर घिजय 
का कार्य पूषंषत चलता रद्दा। उसने खानदेश पर झअक्रमण किया, 
देज्षिणो कोंकश का अधिकांश अपने आधिपत्य में कर लिया आर 
उक्षर में भड़ोंच तक धह थावे मारता रहा। दो बार उसने खूरत 
पर झ्ाक्रमण किया ओर, ट्ढ़ता के साथ सुरक्षित युरोपीय कारखानों 
को छोड़ कर, सभी कुछ उसने लूट लिया | फिर दत्षिण की ओर 
बढ़ कर वह तञ्जोर तक पहुँच गया--जहाँ उसके पिता की जागीर 
थी जो अब, बीजापुर की झोर से, उसके भाई के श्रधिकार में थी | 
अपने भाई को भी शिवाजी ने पारिधारिक बड़पन को स्घोकार 
करके क्ुकने के लिए बाध्य कर दिया। इसके बाद, २६६७ में, 
मद्रास होते हुए उसने जिजी, वेल्लोर और झद्दनो पर अधिकार 
किया। इस प्रकार, १६ महीनों की अनुपस्थिति के पश्चात, यद्द 
घर लोट आया। यहाँ आकर उसेनगे बीजापुर के खुलतान के साथ 
गठ-बन्धन कर मुगल सेनाओं की बोजपुर का घेरा उठाने के लिए 
बाध्य कर दिया। १६८० में शिवाज़ों को झत्यु दो गई झोर ओरंगजेब 
ने सन्‍तोष की गहरो साँस ली | 


उत्तर पश्चिमी सीमान्त 


ध्योरंगजेव मराठों के विस्तार को नहीं रोक सका, इसका कारण 
उसका उच्तर पश्चिमी सोमान्त से उल्लके रहना भी था। पठान 
कबीले के लोग, जो ट्विन्दुस्तान से काश्मीर जाने घाली घाटियों में 
बसे हुए थे, हिन्दुस्तान के शासकों के लिए सदा ही चिन्ता के कारण 
बने रहे हैं | वे घुमक्ड॒ झोर खूनी लोग थे । उनका कोई राजनीतिक 
संघटन नहीं था। उनके साथ किसी प्रकार की संधि को कयम 
रखना शध्यसम्भव था। उन सब का कोई एक मुखिया भी नहीं था 
जिसके साथ संधि की बातें की जातीं। ये पद्दाड़ी लाग--जो 
अफरीदी, शिनवारी, यूछुफजाई श्लोर लटक श्यादि विभिन्न किकों 
के थे--हिन्दुस्तान झोर काबुल के बीच यातायात पर चंगो पघुल 
करते थे। जोर-जबदंस्तो की जगद्न उन्हें घूस देना मुगलों के लिए 

अधिक सददज शोर उपयोगी द्वोता था | 
१०२. 
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अफगान युद्ध के कारण 

१६६७ यूसुफजाइयों में एक बहुत बड़े आन्दोलन ने जन्म 
लिया | उनके शक्तिशाली नेता भागू ने दूसरे खान्दानों के मुखिया 
लोगों को बटोर कर समान उद्देश्य की पूति के लिए एक सूत्र में 
बाँध भारी शक्ति के साथ पध्टक से ऊपर इन्दस को पार किया। 
उन्होंने पाखली पर अक्रमण कर मुगलों की सभो सीमान्त चोकियों 
पर अधिकार कर लिया। इस अफगान खतरे के विरुद्ध श्लोरंगजेब 
की सारी शक्ति ओर साधन लगे हुए थे | विस्तार के साथ समूचा 
विवरण देना तो यहाँ कठिन दहोगा। यहां इतना द्वी बताना पर्याप्त 
हागा कि यद्यपि सैनिक द्वष्टि से मुगल सेनाओं ने सफलता प्राप्त 
कर ली, लेकिन फिर भी यूतुकजाइयों का दी पलड्डा भारी रहा। 
कंधार से श्रटक तक का समा प्रदेश उत्पातों से घिरा हुघआ था। 
शान्ति कायम रखने के लिए सम्राट को अफगानों को भारी रकमें 
देनी पड़ीं। फूट डालने की नीति पर भो सप्नाट ने धअमल किया 
जिससे सभी अकगान संयुक्त होकर हिन्दुस्तान पर आक्रमण न कर 
दें। मुगल सेनाओं को दो बार घिद्गोद्दियों ने गह्दरी पराजय दी 
ध्योर १६७७ में खुद अआोरंगजेब को विस्तृत सेना तथा भारी तापखाने 
के साथ उनका दमन करने के लिए पेशाषघर जाना पड़ा | श्स 
धाफगान युद्ध का राजनीतिक प्रभाव ध्यान देने योग्य हे। सरकार 
ने निश्ष शब्दों में इस प्रभाष का चर्शन किया है-“इसके फल- 
स्थरूप श्रागामी राजपूत युद्ध में शाद्दी सेना फे लिए पअफगानों का 
इस्तेमाल करना ध्यसम्भव बना दिया, यद्यपि श्रफगानों की मदद से 
शाही सेनाएं उस बंजर झ ोर ऊबवड़-खाबड़ भूमि में राजपूतों के 
विरुद्ध विजय प्राप्त कर सकती थीं। इस युद्ध के कारण शिषाज़ी 
पर मुगलों का दबाव भी कम हो गया कयोंकि।उसे दकन से अपनी 
श्रेष्ठ सेनाएँ दृतकर सीमान्‍्त में लगा देनो पड़ीं। शत्र_ की शक्ति 
के इस तरद्द बट जाने का मराठा सरदार ने पुरा त्वाभ उठाया ओर 
गोलकुगडा से करनाटक तथा पह्दाँ से बीजापुर ट्वोकर लोटते हुए 
रायगढ़ तक--द्सिम्बर १६६७ के बाद के ध्ठारह मद्दीनों में--श्क 
के बाद एक शिवाजो ने शानदार सफलताशों को झड़ी लगा दी । 
शिषाओ के जीवन का यद्द सबसे सफल दोर था, लेकिन ध्य ऊरी दियों 
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ने झोर खटकों ने सफतलतात्ों को इस कड़ी को झअटूट नहों रहने 
दिया ।” # 


हिन्दुओं के प्रति ऑरंगजेब की नीति 


उपयुक्त राजपूत-युद्ध का वर्णन करने से पहले संक्षेप में 
हिन्दुओं के प्रति औरंगजेब की नीति का जिक्र कर दें जिसका भ्रन्त 
राजपूत युद्ध में हुआ । सैद्धान्तिक दृष्टि से मुस्लिम स्टेट धामिक 
राज्य ( थियोक्रेसी ) थी,--अर्थात धअलाह का राज्य जिसमें शासक 
अल्लाह का दूत मात्र होता था | औरंगजेब कट्टर झयोर पक्क! मुसलमान 
था | उसने घल्ाह के राज्य फे सिद्धान्त को अमल में लाने के लिए 
हर सम्भपघ अवसर का इस्तेमाल किया। जो कानून आदि उसने 
बनाए वे सब इसो द्वष्टि से | जितनी संघ्थाएँ उसने खड़ी की वे 
सब भी इसी भाषना से प्रेरित होकर । हिन्दू काफिर थे ओर कुरान 
का कानून उनके बचाव की कोई गुंन्नायश नहीं छोड़ता था| “अगर 
किसो काफिर को समाज में जांषित भी रहने दिया जाता था ता 
पक प्रनिवार्य बुराई के रूप में, केचल सन्‍्तरण काल के ल्लि९,-- 
जब तक कि उस बुराई का श्रन्त करने योग्य शक्ति न उत्पन्न दं। 
जाए। [* 

ध्ोरंगजेब ऐसे इसलाम का प्रधतंक थां जो समक्कोता करना 
नद्दीं जानता, जा सवको पपने ग्रागे फुकाना चाद्वता है। पद्द कठोर 
शासन को शअनिवायता में विश्वास करता था। उत्तराधिकार- 
सम्बंधी संघर्ष ने देश में ्राजकूता ओर श्रव्यवस्था की स्थिति 
उत्पन्न कर दी थी | श्रफऊसरों की मनमानी और छोटी-मोटी ताना- 
शाही से प्रजा की रत्ता करने की जरुरत थो। बेकार के पझनेक 
करों को सम्राट ने रद कर दिया। सूचेदारों को शादेश दिया गया 
कि नेतिक स्तर ऊँचा उठाने के काम में पुरी तरद्द से योग दें। 
इसके लिए जुआ खेलने ओर मादक द्र॒ब्यों के प्रयोग पर प्रतिबंध 
लगा दिया गया। जा मस्जिद गिरी हुई द्यालत में थीं, उनकी 
मरम्मत करा दी गईं। मुस्लिम धर्म अ्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित 


#सरकर, हिस्ट्री आफ भोरंगजेब, खयड ३, 3४ २८१-२ | 
| सरकार, खंड ३, पृष्ठ २८१५ | 
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किया गया | जैसे-जैसे समय बीतता गया, झोरंगजेब की धर्मीघता 
भो बढ़ती गई। सुप्रसिद्ध सूफी सन्‍त सदमद भैपने उदार पघिचारों 
के लिए कत्ल कर दिया गया। हिन्दू धर्म और हिन्दुओं पर भी 
ध्यनेक प्रकार से ओरंगजेब ने शआक्रमण करने शुरू कर दिये। अपने' 
शासन के प्रथम वुै७ में हो उसने फरमान जारी किया कि "“'भेरा 
मजदहब नये मन्दिरों के निर्माण की इजाजत नहीं देता।” १६६७ में 
उसने गुजरात के चिन्तामणि मन्दिर को उसमें गोषध करा 
कर पहले श्यपवित्र किया ओर फिर उसे प्रस्जिद में परिषतित कर 
दिया उसने अपने सभी श्रफपरों को आदेश जारी किए कि जो 
मन्दिर हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाप ओर नये मन्दिर न बनने दिए 
जाए। १६६६ में फिर उसने जोर मारा ओर काफिरों की पाठशालाओं 
तथा मन्दिरों के विरुद्ध जेहाद छेड़ दिया। उसने फरमान जारी 
किया कि इन सबको नष्ट कर दिया जाए, उनकी धामिक शिक्ता 
शोर प्रथाओं का दमन किया जाए ,क मथुरा का सुप्रसिद्ध मन्द्रि 
ओर सोमनाथ का मन्दिर पूरी ऋरता के साथ नष्ट कर दिए गए। 
जज्ञिया जिसे अकबर ने रद्द कर दिया था, फिर से जारी कर दिया 
गया। इस कर का सबसे अधिक बोर गरीबों पर पड़ा। प्यगर 
कोई हिन्दू पघिरोध करता था तो उसे द्वाथी से रॉंद्वाया जाता था। 
शिवाजी ने इस सम्बंध में तक संगत पत्र लिखा, किन्तु ओरंगजेब 
ने धणा के साथ उसे रद्द कर दिया। 
हिन्दुओं के दमन के तरीके 
इस मामले में ओरंग जेब बिल्कुल बहरा था,--हिन्दुओों के दुख- 
दद की श्याधाज्ञ उसके कानों तक नहीं पहुँचती थी, दया ममता का 
भी कोई प्रश्न नहीं उठता था, अपने राज-नीतिक द्वितों तक की उपेत्ता 
कर वह हिन्दुओं का दमन करता था। जजिया कर इतना अप्रिय 
हुआ कि कितनी ही जगह उसे लागू करने के लिये बल का प्रयोग 
करना धहोता था ओर उसकी पसूत्री के लिये कर उगाहइने पाले 
ध्यमीनों को अच्छी खासी सेना रखनी पड़ती थी। हिन्दू दुकानदारों 
झोर व्यापारियों से दुगनो चुंगी पखुल की जाती थी। सरकारी 


जलन ककन +न ता जललीकलमनक मनन» ० न 


# सरकार, ..__ » तरकार, खयड ३, परिशिष्ट ६ देखिएख। ३, परिशिष्ट € देखिए । 
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नोकरो ओर पुरस्कार उन हिन्दुओ्ओं को दिये जाते थे जो अपना 
धर्म छु'ड़कर मुसलमान बन जाते थे। “ मुसतमान बन जाप शोर 
कानूनगाई प्राप्त करा” इस कथन ने कहावत का रूप घारगा कर 
लिया था। १६७१ में एक फरमान जारो किया गया कि शाही ज्ञमीन 
का लगान उगाहने चले लोग केंघत मुसलमान ही होगे। सूजेदारों 
झयोर त लुकेदारां को आदेश दिया गया कि वे अपने हिन्दू मुंशियों 
झोर मुनीभों को अलग कर उनको जगह मुसलमानों को रखें। 
लेकिन हिन्द अधिकारियां को बरख्वास्त करते के बाद शासन का 
काम चलाना कठिन हां गया | पध्न्त में यह हुआ कि हिन्दुओं की 
सख्या मसलमानों से अ।धी रखो जाए । हिन्दुओं के मेत्तों ओर 
उत्साधों पर राक लगाई जाने लगी और उसके लिये धामिक 
उ्त्सखवां का मनाना क ठन हो गया। इस दमन चक्र का एक परिशाम 
यह इुआ कि व्यापारों लोग घवरा कर दकन की ओर चले गए | 
स्थिति यहाँ तक पहुँची कि सैनिकों के लिए रसद का सामान 
मिलना कठिन हां गया ओर उन्होंने सम्राट से अनुराध किया कि 
जज्िया हरा लिया जाए। लेन नहों, शर यत के खिलाफ जाकर 
ओरंगज़ब अपने को दोजल का भागों नहीं वनाना चाहता था। 


प्र परिवत न 


जजिया के पीछे भावना यह थी रू उससे तंग शाकर हिन्दू 
मुसलमान वनने लगेगे | इन नये मुसलमानों को पुरस्कार ओर ऊंचे 
पद दिये जाते थे जा कि हिन्दू «ने गहने पर कभी नहीं मिल सकते 
थे | गेर-मुसलमानों पर लगे करों से जो आय हाती थी घह मसल- 
मानों के धाभिक प्रचार में खर्च की ज्ञातोी थी। १६६८ में सन्न।ट 
ने एक फरमान जारी करके पषित्र स्थानां के निकट हिन्दू त्याह्दार 
शोर उत्सव का मनाया जाना निषिद्ध कगर दे दिया | 


जाटों का विद्राह हिन्दुओं की प्रतिक्रिया 


हस प्रकार अधिकांश जनता में जो कि भारी करों के बोक से 
दवी हुई थी गहरा असन्‍्ताष फेल गया | मथुरा जिले के जाट किसानों 
ने सत्र से पहले घिद्रोंह्द किया। तिलपट का ज़मीदार गोकुल जाट 
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उसका नेता था। काफी बड़ी खंख्पा में मुगल सै-नक उसका दमन 
करने के लिये भेजे गर । ओर इधमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई | १६८८ 
में उन्होंने फिर विद्राह्ठ किया झौर शासन के अन्त तक उनका 
धिट्>।६ शान्‍्त नहीं हैं। सका । 


१६७२ में सतनामिय के घिद्राह ने ज्ञो इतना बड़ा रूप धारण कर 
लिया इसको बुत कुछ ज़िम्मेदारी सम्राट की धर्मांचता पर थो। 
सतनामोी सरकार के शब्दों में हिन्दुओं का हो एक सम्प्रदाय था जो 
“सत्य नाम! में घिश्वास करता था | इसी लिये १स सम्प्रदाय के 
लाग सतनामी कहदलाप। इनके दिद्वाह्द के कारण का ठीक से 
पता नहीं चलता। किसी पेदल सेनिक ओर एक सतनामी के 
बोच कोई निन्नी कगड़ा उठ खड़ा दुआ था जा बढ़ कए भारी 
संत्र्ष में परिघतित हां गया। विद्राह्द के बाद इसने घामिक रुप ले 
लिया। श्ोरंगज़ेब की कट्टर धर्मांचता इसके लिए बहुत कुछ जिम्मे- 
दार थी। दिल्ली के आस-पास के इलाकों तक में सतनामी लूट-मार 
करते थे ओर उनके अनयायियों की संख्या काफी बढ़ गई थी। 
नरनोल पर अधिकार कर वहाँ उन्होंने धापना राज्य स्थापित कर 
लिया था। खूनो संध्र्ष के वाद, १६७२ में, ओरंगज्ञेब बिद्रोष्टियों का 

दमन करने में सफल हो सका । 


% भी जंड फारुखी ने अपनी पुस्तक “ ओरगज़ेब एयड हविज टाइम्स”? 
( १६३५) में लिखा है कि जजिया हिन्दुओं को ज़वर्दर्सी मुसलमान बनाने 
के लिए, नहीं लगाया गया था, क्योंकि राज्य के हिन्दू पदाधिकारी इससे मुक्त 
ये,न इतकी वसूली में जुल्म किया जाता था | उसने यह भी क्िखा है 
कि मन्दिरों को नष्ट करने के लिये भी सूब्रेदारों के पास कोई फरमान नहीं भेजा 
गया था ओर मुगन्ष इल्लाके के पुराने मन्दिर अंखडित बने रहे । मुसलमान न्याय 
शाज्नियों का मत था कि शरीयत नये मन्दिरों के निर्माण की इजाज़त नहीं देती । 
युद्धों में, बदले की भावना से प्रेरित डोकर, कितने ही मन्दिर गिरा दिए गए, 
विशेष रूप से राजपूताना में श्री फारूखी ने इस आरोप का खंडन किया है कि 
सप्नाट बेजा तोर पर न हिन्दुओं को दबाता था, न उन्हें सरकारी नौकरियों से 
वंचित रखता था । उसने ल्लिखा हे कि औरंगज़ब घ॒र्म-परिवतन के मामल्ले में 
दबाव डाक्षने का विरोधी था | 
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सिख ओर उनका सम्प्रदाय 


उपयुक्त विद्रोह के तोन ष्ष बाद सन्नाट ने सिस्तरों के नोथें गुरु 
तेग बहादुर को मरघा दिया। यहाँ सिखों के इतिद्दास पर एक द्ृवष्टि 
डालना सुविधाजनक होगा। १५ घीं० शती के शभ्न्तिम काल में 
उत्तर पश्चिमी-भारत्र में एक मद्दान धामिक प्रचारक ने जन्म लिया 
इस प्रचारक का नाम नानक ( जन्म १४६८ ) था। वद्द खन्नीया 
व्यापारियों की जाति का था | पुरोदितों के वितंडाबाद से तंग आक< 
धार्मिक सत्प की खोन् में वचद्द लीन रहता था। कब्रीर की तरद वद्द 
भी रुढ़ियों ओर धार्मिक रोति-रिषाजों के खोखलेपन का पिरोधी 
था | हिन्दुत्व झोर मुसलमानत्व दोनों का ही पद्द पिरोधी था। 
“भाइयों”, कबीर को तरह पद भी कद्दता था--'बेद ओर कुरान 
झूठे हैं, बुद्धि को प्रमजाल ओर चिन्ता से वे मुक्त नहीं करते। 
परमात्मा के निकट प्रार्थना ओर अहम के दमन के द्वारा पहुँचा जा 
सकता है; आत्म -संयम, हृदय-मन्थन हझोर केवल उसी पर जिसकी 
नज़र लगी है, पही उसे पा सकता है ।” 

सिख-मत तब फिर है क्‍या? बह एक ईश्वर में पिश्वास 
रखता है। मूर्ति-पूजा का घिरोधो है| तीर्थों की यात्रा का षद्द निषेध 
करता है ओर जन्म तथा झत्यु के पातक को वह स्वीकार नहीं 
करता । सामाजिक द्वष्टि से यद्द बर्ण ध्यवस्था को-हब्राह्मणों के 
प्रभुत्व या श्रेष्ठता को--नहीं स्वीकार करता ।|+ एक ईश्वर ओर 
सभी मानप भाई हैं,-गुरु नानक के पंथ का यही आधार था। 

सिख युरुद्वारों का इतिहास 

ध्यपनी नवीनत! के कारण सिख घम जनता में प्रिय हो गया 
झौर नानक के योग्य उत्तराधिकारियों ने इसके प्रचार में समुचित 

# सुस्पस्ट और ठीक व्याख्या के ल्लिए. देखिए हम्पीरियल गज़ेटेयर 
( १६१६ ), खंड १, एष्ठ ४२९६-४२७ साथ ही जी० सो« नारंग लिखित “दी 
ट्रान्सफामेंशन आफ सिल्िज्म'”' ( १६२२, लाहोर ) भी देखिए । सिख ग्रुरुनओं 


के अधिक विस्तृत विवरण के क्षिये एम ए० मेकोल्लिफ लिखित “'दि लिख 
रिशज्नीजनः ( १६०६ ) ६ खंडों में देखिए । 
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योग दिया नानह के बाद तीसरे गुद् ने गुरुद्वारा की गद्दी को 
प स्परागत रूप दे दिया । पाँचर्चां गुह अजुन एक खुयाग्य प्रचारक 
था ( १५८९--१६०६ )। उसने गुरुद्वारे को संघटित रूप दिया, 
प्रत्येक नगर में बसने बाले गुरु नानक के अलु॒यायियों से भेंद योर 
दर्शांश पसूल करना शुरू कर दिया। गुरु का पद धर्मंराज़ का होता 
था झोर यद् द्रवारियों ओर मंत्रियों से घिरा रहता था । गुरु 
ध्र्जुन की विद्वत्ता और अध्ययन-शोलता का तथा बाद में ज्दाँगीर 
द्वारा उसकी दृत्या का हम पहले उल्लेख कर चके हैं। जहाँगीर के 
विद्रोद्दी पुत्र शाइज्ञादा ख़ुपरों को सद्दायता देने के कारण गुरु 
धर्जुन की हत्या की गई थी।# अज्ुन के बाद उसका पुत्र गद्दो पर 
बेठा। उसका नाम दरगोपधिन्द था। उसने धामिक संस्था को एक 
लड़ाकू संघटन का रूप दे दिया। उसने शाहजद्ाँ तक से लोहा 
लेने का साहस किया था। १६४४ में उसकी खझत्युद्दो गई ओर 
डसके बाद उसका पुत्र हरराय ( १६४५-१६६१ ) गुरु की गद्दी पर 
बैठा। ओरंगज़ेब से अपने व्यवहार में उसने काफी स्वतंत्रता का 
परिचय दिया । उसने दारा को उसके भागने में सद्दायता दी । अपने 
बाद उसने श्रपने दूसरे पुत्र दरकिग़न को अपना उत्तराधिकारी 
नियुक्त किया क्योंकि उसका पहला पुत्र श्रोरंगज़ेब से जाकर मिल 
गया था ओर मुगलों के अहदसान का बोर अपने सिर पर लादे हुए 
था। दरकिशन की अकाल रझूृत्यु के कारण गुरु-पद के लिए झगड़े 
का दोरे शुरू हो गया । पन्त में तेगबद्दादुर ने गुरु की गद्दो को 
खुशामित किया। वह दरगोपिन्द का सब से छोटा पुत्र था। वह 
पक वद्दादुर सैनिक झोर कट्टर धामिक नेता था। 


नो गुरु तेग बहादुर की हत्या 
गुरु-पद्धी प्राप्त करने से पूध तेग बहादुर सम्राट का स्वामिभक्त 
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88 सरकार तथा अन्य ल्लेखकों का मत है कि गुरु अजुन की हृत्या--मोत 
की सुज़ा--का कारण विशुद्ध राजनीतिक था | इसे घार्थिक उत्पीडन नहीं कष्ट 
जा सकता। ओरंगज्ेग से पहले, धार्मिक कारणों से सिशों का कभी दमन नही 
किया गया। जद्ॉंगोर ने अपने संस्मरणों में सिख धर्म के प्रति अपनी घृणा को 
प्रकट किया हे | 


१०६ 


मुगल भारत 


सैनिक था | सन्नाट की ओर से ध्ास।म के युद्ध में भाग लेक ' उसने 
का दी गाव झोर प्रतिउ' पाप्त का थी | छिसतु सत्राट की मदांधता 
ध्योर कट्ट रपन ने उसके तन-मन में आग लगा दो | उसने काश्मीर 
के हिन्दुओं का ललजकारा कि वे सम्राट की धम-यरिषवन-नोति 
के सम्मुल कभी सिर न क्ुझाएं। निरंकुश सन्न।ट भला यह कब 
सहन कर सकता था। तेगबहादुर को बन्दो बना कर दिल्ली ले 
जाया गया। सम्राद ने कटद्दा कि अगर इसलाम कबूल कर लो ता 
जान बख्णी जा सझती है। ठेग यहादुर ने इन्कार किया । पाँच 
दिन तक यंत्रणाएँ देने के बाद उसका सिर धड़ से अलग कर दिया 
गया ( १६७४ ) | इस घटना के बाद से सिल्ल मुगल-राज्य ओर 
इसलाम के कट्टर शत्र हैं। गए। सिल्ला ओर इसलाम के बोच ख़ुन्ता 
संघर्ष शुरू दा गया | शहोद तेग बहादुर के पुत्र गोविन्द राम ने जो 
कि दसवाँ ओर अन्तिम गुरु हुआ । ( १६७६३-१७०८ ) अपने पिता 
का पूरी तःद्द से बदला दिया ओर अनेक खुधार कर के उसने 
ध्यपनी जाति का लड़ाकू घिरादरी का रूप दे दिया | गुरु में अत्यधिक 
भक्ति शोर साहवजय के भाव ने सिख्बों को एक सूत्र में बाँध दिथा।। 
उसकी जीवन गाथ। झोर उपलब्धियों का दम आगे चल कर 
वर्णन करगे । 
राजपूत युद्ध 
अब हम मारवाड़ (जंघपुर ) झोर मेवाड़ ( उदयपुर ) के 
गाज्पूतों के विरुद्ध ओरंगन्ञव के सुद्ध का घर्णान करेंगे। मारपाड़- 
राज्य पब्छिम में आराधल। के उस पार स्थित थः ध्ोरगज्ञेब के काल 
में मरवाड़ का शासक जसवन्त सिंद् था। वह्द मुगलों का स्वामि- 
भक्त किन्तु अयोग्य सेवक रद्द चुका था | शिवाजी ओर उसके मराठा- 
घोड़ सतारों से पार न पाने पर सम्राट ने उसे खेबर दर्रे के फस 
क्लोटी सी सेना का नेतृत्व प्रदान कर भेज्ञ दिया था। रतध्न सपम्ताट 
को नोक री से तंग आकर उसकी २१० दिसम्बर १६७८ को मृत्यु ह। 
गई ।# अपने पोले कोई उत्तराधिकारी वद्द नहीं छोड गया था| 





* डकक्‍टर व्मिय भी टड के इस मत से सद्ृभत हूं कि औरगज़ेब ने जहर 
देकर जसवन्त सिंह को मरवा ढाल्ना था | आक्तफोड हिस्ट्री, टृष्ठ २४८ | 
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चौथा परिच्दधेद 


उसकी सृत्यु का समाचार मिलते ही सम्राट ने मारधाड़ पर अधिकार 
करने का आरेश जारी कर दिया। इस राजपूत राज्य पर अधिकार 
करने के तोन भारी कारण सक्नाट के स,मने थे। पदलता तो यह कि 
मुगल राजधानी से सम्पन्न ओद्योगिक नगर अहमदाबाद शोर 
कैम्बे के बन्द रगाह का सबसे सुविधा जनक मार्ग घष्ट प्रदान करता 
था |# दूसरे मारवाड़ के मुस्लिम राज्य हो जाने पर वह मेघाड़ 
के शासकों के दम्म को चूर कर सकता था। तीसरा यद्द कि मार- 
घाड़ के पतन के बाद सन्नादट का हिन्दू-विरोधो-नीति का सम्पूर्ण 
विरोध समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार व्याप।रिक, राजनीतिक ओर 
धार्मिक कारणों के संयुक्त प्रलोभन ने सन्नाट को सर्वाधिक भ्रन्याय- 
पूर्ण युद्ध के लिए तैयार कर दिया । 
दुगादास 

संयोगवण जसबन्त सिद्द की दो थनियों में स प्रत्येक ने एक- 
एक पुन्न को जन्म दिया। उन्होंने सक्नाट से अनुरोध किया कि 
दोनों में से एक को राज्यधिकारी मान लिया जाए, किन्तु सम्राट 
ने एक न खुनी, उल्टे उसने श्रादेश दिया कि दोनों माताश्ोों को, 
उनके पुत्रों के साथ, बन्दी वना लिया जाए । नूरगढ़ के किले में उन्हें 
केद करके डाल दिया गया। किन्तु दुर्गादास नामक पक राजपृत 
को कोशलता ने उन्हें किले से वाहर निकाल लिया। घदट्ट मारबाड़ 
का बद्बत हो यंगग्य पुत्र. राजपूत गोरघ ओर मर्यादा का प्रतीक तथा 
राठोरों के साहस ओर शोय॑ का मृत रूप था। किले के चारों ओर 
पहरा देने वाले मुगल रक्तकों से उसने जम कर संधष किया, उनके 
चंगुल से दोनों बच्चों झोर रानियों को घुक्त करने में सफलता प्राप्त 
की और सुरत्तित रूप में मारधाड़ पहुँच गया ![ 
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% सरकार, हिस्ट्री आफ श्रोरंगज़ेब, खंड ३, पृष्ठ ३६६ । 

| ढुर्गादास के साइस की रोमांचकारी कद्दानी स्थानामाव के कारण 
यहाँ नहीं दी जा सकी | इसके लिए सरकार की पुस्तक, खंड ३, पृष्ठ 
३७१ देखें। 

| जसबन्त का पुत्र अजित आबू के एक मठ में गुप्त रूप से रखकर पात्ना- 
पोसा गया | 
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मुगल भारत 


जोधपुर ( मारवाड़ ) का पतन 


१६७६ में खुद धमोरंगज़ेब राजपूताना गया शोर पझजमेर से मार- 
बाड़ के पिरुद्ध युद्ध का संचालन करता रहा। पुष्कर के निकट 
तीन दिन के घमासान युद्ध के बाद जिसमें दोनों पत्तों की भारो त्षति 
हुई, ओरंगज़ेब ने कहने-भर को मारघाड़ पर अधिकार कर लिया । 
कदने भर को इसलिए कि घिरोध का श्न्त फिर भी नहीं हुआ 
झोर पक तरद का गोरिल्ल। युद्ध चलता रहा । इस युद्ध में समूचा 
राजपूताना त्षत-वित्तत हो गया | इस युद्ध का षणन करते हुए टाड ने 
धपनो अपूर्ष शै तो में लिखा हे कि “जिस तरद्द बादलों से वर्षा होती 
है, उसो तरह से ओरंगजेब ने अपने बबंर सैनिकों को राजपूताना 
की भूमि पर वर्षा कर दी थी---जाधपुर का पतन दो गया, उसे 
लूट-मारकर बराबर कर दिया गपा;--मैरत, डिडवाना शोर रोहित 
के प्रदेश में जितने भी नगर थे, सभी की यह गति हुई। धममम-चिन्दों 
को पाँध-तले रोंदा गया, मन्दिरों को धूल में मिला दिया गया और 
उनकी जगह पर मस्जिद खड़ी कर दी गई ।”'# 


उदयपुर ( मेवाड़ ) के विरुद्ध युद्ध 


मारपाड़ की पिजय पस्तुतः मेवाड़ को पिजय का दी पहला 
कदम था । मेवाड़ उन दिनों महाराणा राजसिद के शासन में था। 
पीड़ित मारषाड़ के राज-घराने की महिलाएँ मद्दाराणा को निकट 
सम्बन्धी थीं। इसके सिचा मेघाड़ से सख्त! के साथ जज्ञिया पखूल 
करने का आदेश भो सम्नार ने द्वाल्न द्वी में जारो कर दिया था। 
इन सब कारणों से बहादुर राणा ने मारधाड़ के द्वितों की रत्ता करने 
का भार उठा लिया। परिणामतः जनवरी १६८० में शाइज़ादा 
ध्यकबर के नेतृत्व में मुगल सेनाएं उदयपुर आा पहुँची | राजधानो 
को, जिसे मुगल सैनिकों ओर तोपखाने ने, जिसका संचालन दत्त 
युरोपीय कर रहे थे, लूट त्षिया। राणा राजधानो छोड़ कर चला 
गया। उदयपुर चिक्तोड़ के मन्दिरों को अआतताइयों ने गिरा कर धूल 
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* टाइ क्षिंखत “एनस्स आफ मेवाड़”, परि्छेद ७, पृष्ठ ४७८, सस्ता 
संस्करण ( १६१४ ), संड २ | 
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चै।था परिच्छेंद 


में मिला दिया | क्षेकिन युद्ध चलता रहा। शाहजादा पअकगर ने 
अपने योग्य लैफ्टेंटों--तद्वव्यर खाँ भोर सैयद्‌ हसन अली खाँ--को 
मदद से कुछ सफलताएँ अवश्य प्राप्त कीं, किन्तु चित्तोड़ के निकट 
मद्दाराणा के अप्रत्याशित आक्रमण के फलस्वरूप उसे भारो ज्ञति 
उठानी पड़ी ।# राजपूर्तों की मदद षद्दाँ के किस;न कर रहे थे झमोर 
शीघ्र द्वी शन्न, के मुकावक्षे में उनका पलड़ा भारी द्वो गया। जब 
शरोरंगजेब पीछे हट कर अजमेर चला गया तो राजपूतों ने साइस 
के साथ मुगलों की चोकियों पर भ्राक्रमण उनके रसद के साधनों 
को काट दिया । कई बार जब अकबर को राज़पूतों के सामने नीचा 
देखना पड़ा तो सम्नाट ने उसे मेवाड़ के मंर्चे से हटा लिया आर 
खुद राजपूतों के प्रदेश में घुखने का प्रयत्न किया, पर सकल नहीं दो 
सका | जून १६८१ में सन्धि के साथ इस युद्ध का अन्त हू। गया। 
ध्योरंगज़ेब ने मेवाड़ पर से जज़िया दृटा लिया ओर महाराणा ने 
कुछ इलाके सम्राट को भेंट कर दिये । 


युद्ध का प्रभाव 


मारपाड़ के साथ युद्ध ओरंगजेब के सधूचे शासन काल तक, 
किसी न किसी रूप में, चलता रहा। इस युद्ध के राजनोतिक 
प्रभाषों का व दम यहाँ जिक्र करेंगे। सबसे पहली बात तो यह 
कि ओरंगजेब इस युद्ध में निशयात्मक सफलता नहीं प्राप्त कर 
सका, जिससे शाह्दो प्रतिष्ठा को धक्का लगा। दूसरे मारधाड़ ओर 
मेषाड़ के छोटे इलाकों में उसे अपनो शक्ति झोर साधन खपा देने 
पड़े । तीसरे उसने श्रेष्ठतम ओर अत्यधिक स्थामिभक्त सैनिकों की 
भर्ती के साथनों को लो दिया। चोथे इन दो राजपूत राज्यों के 
साहस से प्रोत्साहित होकर मालवा तथा प्रन्य इलाकों में भी 
शराजकता फेल गई जिसने सम्राट के दत्तिणी ध्याक्रमणों को संकट 
में डाल दिया | “यद्द थी वह फसल,” सरकार ने ठीक दी लिखा--- 
“ज्ञो जल्लालउद्दीन अकवर के प्रपोत्र को धर्मोधता शमोर जातीय 
उत्पीड़न की नीति से उत्पन्न हुई थी,--जैसा उसने बोया, बेसा 
ही काटा !” 


* सरकार स्टडीज इन मुगक्ष इयिडया, पृष्ठ ३६। 
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मुगल भारत 


शाहज़।दा अडृबर का विद्रोह 


राजपूत-युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों को सम्राट के पुत्र शाहजादा 
अकवर के विद्रोह (१६८१) ने तीखा बना दिया। उसे मेवाड़ 
पर आक्रमण करने के लिए सम्राट ने भेज्ञा था। झपने कत्तंव्य का 
पालन करने में उसने शिथिलता दिखाई शोर साधारणतया उसने 
अपने-आप को अयोग्य सिद्ध किया। ओरंगजेब ने उसको कठोर 
प्रताड़ना की ओर उसे मारवाड़ से स्थानानतरित कर दिया। सप्नाट की 
प्रताड़ना से आहत शाहज़ादा ने मारपषाड़ के देश भक्त दुर्गोदास तथा 
मेवाड़ के महाराणा दोनों से गुप्त पार्ता शुरू कर दी। योजना यह 
थी कि अजमेर में सम्राट पर आक्रमण कर उसे घिद्दासन-च्युत कर 
दिया जाय | अगर अकवर अधिक क्रियाशील होता तो यह योजना 
सफल हो जाती क्योंकि उस समय प्तुगल सेनाएँ विभिन्न दिशाओं 
में फँसो हुई थीं भर अजमेर में सम्राट के साथ अधिक सैनिक 
नहीं थे। लेकिन पश्रकबर में समय की गति की तेज्ञी का साथ देने 
घाली क्रियाशीलता का झ्रमाव था। उसने देर की शोर सम्नाट 
को उपयुक्त बचाष के लिए सैनिकों को जमा करने का अपकाश 
मिल गया। 


शाहजादा का शेष जीवन और अन्त 


शाहजादा अकबर के विरुद्ध बल प्रयोग करने से पूर्ष सन्नाट ने 
उसे बदनाम करने का प्रथल किया | उसने अकबर के नाम से एक 
जाली पत्र बनवाया | इस प्न में अकवर से कहलपघाया गया था 
कि राजपूतों को फँसाने के लिए मेंने पूरा जाल तैयार कर लिया 
है। इस पत्र का घांछुतीय प्रभाव दुआ । राजपूतों के सामने जब इस 
पन्न की बात पहुँचो तं। उन्होंने शाइज्ञादा भ्रकबर का साथ छोड़ 
दिया | शाहजादा को जब अपने पिता की चाल का पता चला तो 
धद्द भाग कर राजपूताना के भोतरी प्रदेश में चला गया घोर 
दुर्गादास के यहाँ उसने शरण लोी। दुर्गादास ने संकटापकन्न मार्ग 
तय करके शाहजादा सम्भा जी को मराठा द्रबार में पहुँचा दिया | 
शाहजादा कई धर तक मराठा प्रदेश में रहा। इसके बाद भाग कर 
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चै।थो परिच्छेद्‌ 


बह फारस चला गया ओर वहीं, जलाषतनी में, 'डसकी सुत्यु 
( १७०४ ) हो गई । 
राजपूत युद्ध का अन्त 
शाहजादा अकबर के विद्रोह का राजपूत युद्ध पर निणंयात्मक 
प्रभाव पड़ा । इसके फलस्वरूप सम्राट को प्मपनी ध्यधिकांश सेनाएँ 
मारवाड़ बुला क्षेनी पड़ी ओर मेवाड़ पर उनका दबाव कम दो 
गया | महाराणा ने बदले के धावे किए ओर गुजरात तथा मालषा 
के मुगल सूबों पर श्राक्रमण किया। किन्तु अचानक उसकी सुत्यु 
दी गई । उसके बाद उसका निकम्मा पुत्र गद्दी पर बैठा ओर अन्त में 
जून १६८९१ में, मेवाड़ के साथ संघ दो गईं। मगल मेवाड़ से हट 
गए, मद्दाराणा को उन्होंने मान्यता ओर ऊँची मनसबदारी प्रदान 
की । मेषाड़ के लिए भी यह युद्ध बहुत पघिनाशकारी सिद्ध हुआ | 
शत्र ने समूचे इलाके को रोंद डाला था। मारवाड़ में संघर्ष चलता 
रहा जिसने बे-सिर-पाँव के युद्ध का रूप धारण कर लिया। जोधपुर 
के अगत्ते तीस षर्षो का इतिहास इसी संधि-पिद्दोन संघर्ष का 
इतिद्दास वन गया। दर्गांदास के कुशल नेतृत्व में राठोर गोरिद्ला, 
यद्ध द्वारा शाही सेनाओं को थका-थका कर बेजान करते रहे। 
ध्न्त में, १७०७ में, घिज्ञयो राजकुमार अजितसिह ने जोधपुर में 
प्रवेश किया ओर सम्राट ने उसे मान्यता प्रदान कर दी । 


[ २ ] 
दकन में ओरंगजेब 
मुगलें के दकन पर आक्रमण 
ध्यव संक्तेप में-द्कन पर श्मोरंगजेब के ध्न्तिम पआाक्रमणों का 
परिचय देना शेष रद्द गया है । १६८० में शिवाजी की झुत्यु ने सम्राट 
को दत्तिण पर चढ़ाई करके शपने जीवन का सपना पूरा करने का 
प्रोत्साहन दिया। शझोरंगजेब की चिर-पोषित आरकात्ता थी कि बह 
बीजापुर झोर गेलकुण्डा पर आधिपत्य करे । मराठों की शक्ति को 
बीजापुर ओर गे।लकुगडा की सद्दायता से ओरंगजेब नष्ट करने की 
ध्याशा कर सकता था। क्षेकिन मराठों को नष्ट न करके ध्योरंगजेव 
ने वोजापुर ओर गे।लकुणडा को दी नष्ट कर दिया। कुछ का कदना 
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है कि औरंगजेब की यह गलती थी। लेकिन यह भो प्सम्मव 
मालूम होता है कि दकन के जिन सुलतानों को मराठा सैनिकों का 
सहयोग झोर म॒गलों का निरन्तर पिरोध मिलता रहा, वे मराठों 
के पिरुद्ध सप्चाट से मिल जाते। कुछ ने यह भी मत प्रकट किया है 
कि अगर सम्राट दकन के सुलतानों को स्घतन्त्र रहने देते तो वे 
मराठों की बढ़ती हुई अराजकता को रोकने में पुलिस का काम 
करते | किन्तु दकन के दोनों ही मुसलमान राज्य हास को सीमा 
पर पहुँच चुके थे, प्राजकता ओर खूबाई उत्पातों से घिरे हुए थे । 
उनके वश की यह बात न थी कि सम्भाजी तथा दुसरे मराठा 
सेनापतियों की शक्ति का सामना कर सकते। 

शाहज्ञादा अकबर के पिद्रोह झोर मराठा प्रदेश में भाग कर चले 
जाने में अरंगजेव को राजपूतों से न केवल संधि ही कर लेनी पड़ो, 
परन्‌ उसने सम्भाजी का दमन तथा शाहजादा अकबर को पंगु 
करने का भी निश्चय किया। 

सम्भा जी से युद्ध 

१६८९१ में ओोरंगजेब दकन पहुँचा था। इसके एक वर्ष बाद तक 
पह् निएचय नहीं कर सका कि उसे कया करना चाहिए । शाहज़ादा 
अकबर, काफी समय तक मराठा द्रबार में रहने के बाद, सम्मा जो 
की विचार होनता तथा अपने साथी शअमोरों के अलग हो जाने के 
कारण शक्ति-त्तीण और निराश हो चुका था। उसे ध्यब आशा नहीं 
थी कि उपयुक्त शक्ति का संचय कर सकेगा। इसलिए उसने फारस 
जाने की योजना बनाई ओर उस पर अमन करने को कोशिश की । 
१६८ में मुगल सेना ने कोंकण पर श्क्रमण किया। उस समय 
सम्भा जो पुतंगीज़ों के साथ युद्ध में फेंसा था| मुष्ल नो सेनापति 
सिद्दी प्रकबर को न भागने देने के लिए श्रमुद्री मागों पर ताक रख 
रहा था । मुगल सेना को अपने ध्याक्रमणों में पिशेष सफलता नहीं 
मिली यद्यपि कई किलों पर सेना ने अधिकार कर लिया था ओर 
सम्भा जी के परिधार की कुछ मद्दिलाएं भी बन्दी बना लो गई थीं । 
१६८४ में जब मुगलों ने बीजापुर पर शाक्रमण किया तो सम्भा ज्ञी 
ने कोई ध्यान नहीं दिया, ध्यथं की बातों में वह समय विताता रहा, 
लेकिन उसके मन्त्रियों ने बुद्धिमानी पू्थंक मगलों के विरुद्ध बोजापुर 
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को सद्दायता दी। परिणामतः इस घष्ष मंगल सेनाश्ों की सारी 
शक्ति बीजापुर के विरुद्ध केन्द्रित रही झोर मराठों के विरुद्ध उसका 
दवाव बहुत ही कम दो गया | | 
बीजापुर पर अन्तिम आक्रमण 

बीजापुर की स्थिति निराशा-जनक थो | शासन-व्यपस्था बिगड़ 
चुकी थो, किन्तु नगर ओर उसके भीतरी किले की स्थिति, बचाव 
की दृष्टि से, दुर्भेध थीं। मुगलों के घेरे के बोक् को अच्छी तरह से 
संभाला जा सकता था। मुगन्नों ने घेरा डालने में काफी शिथिलता 
घोर ध्यटपटेपन से काम लिया | फलतः आदिलशाह को गे।ल्कुणडा 
औगौर मराठों की मदद प्राप्त करने का अवसर मिल गया | मगल 
क्वाषनी में रसद न रहने से ञअकाल पष्ठ गयां। पन्द्रदह मद्दोने बीत 
जाने पर भी घेरा डालने का कोई लाभ नहीं निकला था। आखिर 
जब औरंगजेब मोर्चे पर उपस्थित हुआ तो सैनिकों ने उत्साह धयोर 
लगन के साथ तेज ञआक्रमण किया। शआदिलशाह इस आक्रमण की 
ताध न ला सका झोर उसे आत्म समर्पण करना पड़ा। इस 
प्रकार सितम्वर १६८६ में बीजापुर की राज़सत्ता का पतन दो 
गया । 


अधिकृत बीजापुर 


१६८५४ में गेलकुणडा पर भी धह्माक्रमण शुरू हुआ। शाही सेना 
का नेतृत्व शाइज़ादा मअज्ञम कर रहा था। उसने संधि कर लेना 
अधिक उपयुक्त समझा । १६८६ में बीजापुर साम्राज्य में मिला लिया 
गया झोर इस प्रकार आदिलशादह वंश का श्रन्त हो गया। इसके 
बाद गोलकुणडा के साथ शान्ति की संधि अनुचित ढंग से भंग कर 
दी गई ध्योर युद्ध फिर शुरू हो गया। युद्ध के कारण ये प्रकट किए 
गए--शासन-कार्य चलाने के लिए खुलतान झबुल दसन काफिरों 
को अपने यहाँ रखता है; खुलतान ख़ुद शराब पीता है ओर 
दूसरों को व्यसनों कौ घोर प्रोत्साहित करता है; मराठों को धझपनी 
सेना में रखता है झोर “पापी शिवाजी” के पुत्र सम्मा जी को 
नज़राना देता है |+ 


# हैग क्षिखित “हिस्टारिक क्ेयडमाकर्त आफ दि दकन ; ६४ १६२। 
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गोलकुण्डा का पतन ( १६८७ ) 


इस संघर्ष के थका देने पाले घिस्तार में हम नहीं ज्ञाएँगे । 
गे।लकुगड़ा का घेरा आठ महीने से अधिक तक पड़ा रहा ' खुद 
खुलतान ओर उसके दूर-दूर तक घिख्यात सेनापति अब्दुल रज्ञाक 
खाँ लारी ने पूरो योग्यता के साथ गेलकुणडा की रतक्ता के लिए 
प्रयत्न किया | अपनी घोरता ओर स्थायी भक्ति में अब्दुल रज्जाक खाँ 
बहुत बढ़ा-चढ़ा था । उसकी तुलना में मुगल जेनरल धोखाधड़ी, 
बेईमानी ओर भ्रशवा।र के पुतले थे # फिर भी अक्टूबर १६८७ में 
गोलकुगडा का पतन हो गया। किले से लूट का भारी माल हाथ 
लगा । खुलतान प्रबुलहसन को बंदो बना कर दोलताबाद भेज 
दिया गया। अपने इस पतन में भी खुनतान ने अपने आत्म-सम्मान 
घोर प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ा। सरकार ने लिखा है कि “शासन का 
धन्त होने पर जितना उसका व्यक्तित्व निखरा उतना समूचे शासन 
के दोरान में नदीं।” बीज्ञापुर मुगल सम्राज्य का नियमित खुबा 
बना लिया गया था, किन्तु इसके दृत्तिणी ओर दत्तिण-पच्छिमी 
इलाकों को अपने घश में लाने के लिए मुगलों को अनेक वार सैनिक 
कार्यधाददी करनी पड़ी | तेज्ञ गति के साथ, बहुत जढरी, बीजापुर 

# खफी ख' नामक एक समक्रान्नीन इतिहास-लेख क ने अब्दुक्ष रज्जाक के 
बारे में जो कुछ ल्लिखा हे वह उद्धृत करने योग्य हे--“'सागर की 'ओर तेज़ी ते 
बहने वात्नो पानी की बूंद की माँति या सूय पर आक्रमण करने के ल्लिए ऊपर 
को उठने वाल्ली किरनों की भाँति वह शअ्रपने शत्र पर टूट पड़ता था, उसका 
साइस ओर वीरता कव्पनातीत थी, एक बहादुर आदमी की तरह पूरी शक्ति से 
बह ल्ड़ता था और चित्ज्ना कर घोषित करता था---“मेरा शरीर, जब तक इसमें 
जान है, मेरे स्वामी अगुल हसन के लिए न्योछावर है ।” 

तलवार लिए हजारों विरोधियों के बीच, उनके वारों को अपने ऊपर लेता 
हुआ प्रतिक्षण वह अपने घोड़े के कदम धागे बढ़ाता गया,--यहाँ तक कि 
उसका समूचा शरीर लहू-लुद्दान हो गया,--ल्लगता था जेसे अपने रक्त से दी 
अब वह क्ड़ रहा है | सिर की चोटी से ल्लेकर पाँव के तल्लुबवे तक सारा शरीर 
अनगिनत घावों से भरा हुआ था ओर प्रत्येक घाव घःतक मालूम होता था। 
किन्तु अभी उसका अन्त नहीं आया था, किले के फाटक तक बिना गिरे वह 
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नष्ट प्रायः हो गया। बीजापुर आओर गेलकुणडा के पतन के साथ 
मगल साम्राज्य का विस्तार, दृत्तिण में तञ्लोर तक हो गया। 
मगलों के घिसतार की यद्द अधिकतम सीमा थी। किन्तु इन 
दो राज्यों का सलतनत में मिला कर इनकी सकता का भ्रन्त कर 
देना राजनीतिक द्वष्टि से गलत सिद्ध हुआ | बीजापुर धयोर गोलकुयडा 
का स्घतंत्र किन्तु मगल-पत्तीय अस्तित्व मराठों के शक्ति-विस्तार को 
रोकने में किसो सीमा तक अघश्य सहायक हो सकता था| 
पराठों से युद्ध सम्भा जी का अन्त 

श्योरंगज़ेब के जीचन के शेष घ मराठों का दमन करने के व्यर्थ 
प्रयरनों में बीते । केषघल कुछ मुख्य घटनाशञ्मों का यहाँ हम उद्लेख 
करेंगे। ओरंगज़ेब जब बोज्ञापुर ओर गेलकुण्डा पर अधिकार 
करने के प्रयत्नों में लगा हुपष्पा था, सम्भाज्ञी ने समान खतरे से 
बचने ध्योर बीजापुर तथा गालकुणडा को मदद देने का कोई प्रयत्न 
नहीं किया। उसकी शासन-व्यवस्था श्रष्ट हो चकी थी और बषहद्द 
स्थयं काप्ुक जीवन में फेस गया था। थिद्वोहों ओर उसके पिरुद्ध 


पहुँच गया और गिरते-गिरते भी वषद्द क्लड्ठता रहा। बारह घाव उसके मुंह पर 
त्गे ये, उसके माथे की खाल, नकराब की तरह, उतकी आँखों भौर नाक के 
ऊपर लटक आई थी | इस खाल्न को उठाकर जब देखा गया तो पता चला कि 
तालवार के घाव से नष्ट हो गई है । उसके बदन पर ल्वगे घावों की गिनती करना 
तारे गिनने के समान कठिन था। उसके घोड़े पर अनगिनत घाव लगे थे श्रौर 
वह खड़ा-खढ़ा हाँफ रद्दा था। अब्दुल्ल रज्जाक पूरी तरह शक्ति ज्षीणा हो गया, 
उसके हाथ से क्षगाम छूट गई भोर शझ्मपने को घोड़े के भरोसे पर--जहाँ भी वह 
के जाए--उसने छोड दिया। भटकता हुश्रा घोड़ा किल्ले के निकट नग्ीना 
बाग में पहुँच गया ओर वहाँ जाकर एक खजूर के इक्त के नौचे खड़ा हो गया । 
रण्जाक ने भ्रव अपने को धरतों पर गिरा दिया। अगल्ले दिन सुबह हुसेनी बेगम 
के कुछ आदमियों ने उधर से गुज़रते हुए उसे देखा और पहचाना | इतने 
बह्ावुर शत्र के प्रति ममता से प्रेरित द्योकर, उन्होंने अर्द्ध-मृत रज्जाक को 
उठाकर बिस्तरे पर ल्लिदा दिया और उसके थोड़े तथा हथियारों के साथ उते 
उसके घर पहुँचा दिया | देखिए, एलियट और डासन, हिस्ट्री आफ इणिडया, 
खंड ७, १४ ३३२-३३ । 
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पड्यस्त्रों की संखया बढ़ती जा रही थी। उसका मुद्द लगा मन्तरी 
कवि कुलेश तक उसे सिहासन-च्युत कर उसके सै।तेले भाई राजाराम 
को गदी पर बैठाना चाहता था। १६८७ में मुगल जेनरल मुकरंब 
सना ने सम्भाजी, उसके प्रिय मन्‍्त्री ओर घरवालों को बन्दी 
बना लिया ओर सम्राट ने बर्बर ढंग से उसको हत्या करा दो | 
सम्मा जी के पुत्र साह का हरम में रख कर लालन-पालन किया 
जाने लगा । 
मुगलों के विफल युद्ध 

१६६० से १६६८ तक मराठों के ह्ृढ़ दुर्ग जिज्ी पर शआाधिपत्य 
करने के प्रयत्नों में शाही धन ओर शक्ति लगा दी गई। यद्यपि 
१६८८ ोर १६८६ में सप्ाट को मराठों के घिरुद्ध समान सफलता 
मिलती थी झोर उसकी सेनाएँ पूर्व में भी ओर दत्तिण में भी आगे 
बढ़ कर रायचूर ओर ऊदोौनी, सेरा ओर बंगलेर, बॉकपुर कोर 
बेलगांध, घान्दोीधाश भर काओोपरम ( गोलकुणडा करनाटक में 
स्थित ) को अपने अधिकार में कर सकीं, किन्तु शान्ति के चिन्ह 
फिर भो नहीं दिल्लाई देते थे। १६६० में मुगल सैनिकों को गद्दरा 
ध्याधात खाकर पोले हटना पड़ा ओर करनाटक तटवर्ती प्रदेश में 
स्थित ज्िज्ञो--जिस पर शिवाजी ने आधिपत्य कर लिया था-- 
मराठों के जातीय प्रतिरंध का केन्द्र बन गया। श्ोरंगज्ञेब मराठों 
के स्वभाव, प्रतिरोध करने की उनकी शक्ति ओर उनकी जातीय 
भाषना की पुष्टता को नहीं समक सका ओर मराठों को शक्ति को 
उसने कम ध्यांका । किन्तु दर कहां, पूना से जिज्नी तक, समूचे 
प्रदेश के इस छोर से उस छोर तक मराठा मुगलों की सत्ता ओर 
शासन के विरोध का केन्द्र तथा साधन बन गए । इस काम में छ्ु॒टेरा 
जातियों के लोग भी उनका साथ दे रहे थे। जिज्नो के दीघ-कालीन 
घेरे से म॒गलों की सैनिक प्रतिष्ठा को गहरा झआआाधात क्गा। मुगत्त 
सेनाश्रों का नेतृत्व सम्राट का सबसे छोटा ओर प्रिय पुत्र काम 
बख्श कर रहा था | उसे सप्नाट की लॉछुना का भागी होना पड़ा 
झोर राजाराम, मुगल जेनरल के निष्किय सहयोग की ओर में, 
किले से निकल भागा | जिजी का पतन हुआ, मगर पंदछी के निकल 
भागने के बाद ! 
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शासन के अन्तिम वर्ष 

दुकन में मराठों के विरुद्ध निरन्तर संघधष के दोरान में मुगलों 
ने सतारा, रायगढ़ तथा दूसरे किलों पर अधिकार करने में सफलता 
प्राप्त कर ली थी। किन्तु हर आक्रमण को प्रभाष पूर्ण बनाने के 
लिए खुद सम्राट को उसका नेतृत्व करना पड़ा। अप्राट के जीवन 
के अन्तिम घ् ( १६६६-१७०७ ) एक तरद्द की बोॉकल घटना की 
ध्रावृक्षि से भरे हुए थे--समय, झादमी ओर घन के भारी प्पव्यय 
के पश्चात किसो एक पहद्दाड़ी किले पर घिजय प्राप्त करना, कुछ 
मास बाद दुबल मुगल सेनाओं के द्वाथ से उस किले को मराठों 
का फिर छीन लेना, एक या दा। घर उस किले को प्राप्त करने के 
लिए मगलों का फिर घेरा डालना--इन संघर्षो में प्रतिष्ष एक 
लाख आदमी शझोर इससे तीन गुना मवेशियों को बलि देनी पड़ती 
थी । दकन को आा्थिक स्थिति भयानक रुप से शून्य दे! चली थी 
व्यापार प्रायः समाप्त हो गया था, पशअपनी भयानक असफलता का 
सप्नाट को पूरा आभास था ओर सोने प८ भारी बोक लिए, घर के 
स्नेद्र शुन्य डरचाने वातावरण में, अहमदाबाद में, १७०७ के प्रारम्भ 
में उसको मृत्यु दो गई । 

उत्तरी भारत का पतन 

उच्ध री भारत की स्थिति भी बहुत शोक-पूर्ण थी । दुकूमत का 
प्रायः दियाला निकल चुका था ओर प्रान्तोय खबेदारों को शक्ति 
इतनी त्तोण हो चुकी थी कि उनके लिए अपनी सखा को बनाए 
रखना कठिन था। पुराने झोर ध्धिक स्थायी घुबे मानव-शक्ति 
घोर धन से शून्य दो चके थे ओर हब यद्द उनके पश की बात नहीं 
थी कि वे दकन की सैनिक झाषश्यकताओं को पूति में योग दे 
सके। सभी श्रेष्ठ सैनिक, उद्यतम भ्रधिकारी, समसूची सरकारों 
घझामदनी दकन को भेंट चढ़ा चके थे ओर ध्व सू्वों का शासन 
छोटे अधिकारियों, अपर्याप्त सैनिकों शयोर पति-क्षीण झाय के सद्दारे 
चल रह्दा था। उचचर भारत में पदले की सांस्कृतिक परम्परा को 
जीवित रखने वाला ध्यव कोई शाही दरबार नहीं रहा था। सन्नाट 
उत्तर भारत से बहुत दूर दकन में केम्प-जीवन बिता रहा था, 
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आरभिजास्य-वग की संस्कृति हाशान्मखी हूं) चकी थी; धन के 
भाव में कला को प्रोन्‍्साहन देना छूट गया था और भारत 
का ससूचा वुद्धि-ज्ञीबी वर्ग ध्रोरे-धोरे नीचे को ओर गिरता जा 
रह्ठा था । 
कही ०. «० हे 
ऑरंगजेब का' चरित्र 
शोरंगजेब में ग्रनेक गुण थे! इसलाम के प्रति उसझी भक्ति 
योर शरीयत के अनुसार काय करने की लगन, कुरान के विधान 
को सब पर लागू करने को उसको तत्परता, उसे हर मसलमान की 
प्रशंसा का पात्र बना देती है। उसके जीवन की सादणी ध्योर 
संयम-शीलता अनुकरणोीय थी। उसकी भारी अ्रध्यवसाय-शक्ति 
आर अपने उद् श्य के पीले पड़ जाने की तज्षमता सभी शासकों के 
लिए अनुक रणोय थी । किन्तु हिन्दुस्तान के सम्नाट के रूप में वद्द बुरो 
तरह असफल हुआ । वह नहीं समसक् सका--समझ भी लेता तो 
वह उसे घमल में नहीं ता पाता--भ्रकवर मद्दान ने जिस हिन्दू 
मस्लिम एकता के शुभ सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था, धद्द उसकी 
पहुँच से बाहर था। वबष्द झगने धर्म के लिए जिय'्, उसके लिए 
उसने बहुत कुछ किया भी, लेकिन साप्नाज्य के लिए घद्द कुछ नहीं 
कर सका || उसको अनेक गलतियों के ऋरण साज्नाज्य विश्टद्भगुल 
ही। गया । जजिया का लगाना प्रथम श्रेणी की राजनीतिक गलतो 
थी । इसने हिन्दुओं को उसका कट्टर शत्न बना दिया #र वे किसी 
भी रूप में उसके साथ समझेता करने में समर्थ न हों सके। 
न्द्रों के विनाश के उप कायक्रपम ने हिन्दश्ों के असन्तोष का 
इतना गदरा कर दिया कि उसके चिह शअ्भो तक नहीं मिट सके 
हैं। मारवाड़ शोर मेवाड़ पर उसके अवांह्नीय आक्रमणों के कारण 
मुगल सेना की शक्ति काफ़ी क्ञीण हो गई शोर उसने लड़ाकू 
राजपूतों के सहयोग से अपने को वश्चित कर लिया | उनके गुर की 
हत्या कर उसने सिखों को अपना घिरोधी दना लिया। इस हृत्या 
का द्वी यद्द फल था जो एक धामिक सम्प्रदाय लड़ाकू सम्प्रदाय में 
परिघर्तित हो गया। उसकी अफगान-सस्बन्धी नीति भो डपफ्योगी 
सिद्ध नहों हुई | सोमान्त में बसने धाले कबीलों को शान्त रखने के 
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लिए शाद्दी खजाने से भारी रकमें देनी पड़ीं। मराठों के बढ़ते हुए 
मद्वत्थ ओर शक्ति को वद्द नहीं पचान सका और बजाय इसके 
कि उन्हें अपने अनुकूल वनाने का अयत्न करता, उसने उसके बढ़ते 
के झोर भी साधन जुटा दिये। बीजापुर ओर गे।लकुगडा पर उसके 
आधिपत्य ने मराठों के लूट-मार के धाषों को और सद्दज तथा 
सुगम बना दिया जिसकी वजह से मुगलों की सैनिक शक्ति तथा 
प्रतिष्ठा को काफी धकका लगा | उसके दकन हे पझाक्रमण शिथिलता 
से झरोत-प्रात थे और उसको प्रतिष्ठा तथा ख्याति को इन ध्याक्रमणों 
ने धूल में मिला दिया । दकन में उसको दोीधघंकालोन उपस्थिति 
के कारण उत्तर में भारो पशअशान्ति उत्पन्न है! गई ओर भारी बोक 
से दबे हुए किसान विद्रोह पर उतर आए। इस प्रकार उसके 
जोधन-काल में हो साम्राज्य को विश्टकछुल करने चाले तत्व उत्पन्न दो 
गए थे। ओरंशजेब के चरित्र झोर उसझके शासन की उपलब्धियों 
के सम्बन्ध में निम्न वक्तव्य से प्रायः सभी सहमत होंगे-- 'इसँमें 
सन्देद्द नदों कि ओरडुजेब का जीवन पक भारी असफलता थी, 
किन्तु यद एक शानदार असफलता थी। उसने अपनो आत्मा को 
दुनिया के विरुद्ध लगा दिया था, यद्द बात दूसरो है कि इस संप्रष में 
उसकी पराजय हुई । उसने अपना एक कक्त॑ध्य-पथ चुन लिया था 
ओर उसी पर स्थिरता के साथ वह श्रागे बढ़ा, बाषजूद इसके कि 
यह एक असम्भव झोर स्ंथा भअ्रव्यावद्दारिक कार्य था। उसकी 
मद्दानता इस बात में थी कि उसने अपनो आत्मा के साथ समझता 
नहीं किया, झपने धर्म के रड़ों को उसने फीका नहीं पड़ने दिया--* 
सयप्तुच घद्द ऐेसो धातु का बना था कि उसके सिर पर शहंदों का 
ताज रखा जा सकता है ।'#॥ 





(पसकनन- कब “कम, 


# क्लेनपल, ओरंगजेप्र ( रूलस आफ इण्डिया ), एष्ठ २०१ 
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मराठों का इतिहास ( १७१४ तक ) 
[१ |] 


मराठा जाति ( राष्ट्र ) का निर्माण 


मदहदराष्ट्र मराठों की जन्म भूमि है। मदाराप्र की सीमाएँ समय- 
सक्कषय पर बदलती रहो हैं। सोलहर्षी शी में शतपुत्र नदी तक 
इसकी उत्तरी सोमा थी । ननदोद से पश्चिम में वैनगंगा तक, जो 
कि नागपुर के पू्ष में है, यह फैला हुआ था पूर्व और दत्तिण में 
इसकी सोमा शतपुत्र के साथ-साथ परधा के साथ उसके संगम- 
स्थल तक झोर फिर पब्छिम की ओर मानिकगढ़ द्वोतो हुई मद्दोर 
तक चलो गई थी । महोर से गोआ तक यद्द सोमा बे-सिलघिलेवार 
चली गई थी। पच्छिम में भारतीय सागर है। सत्रहर्षी शती में 
मराठा शक्ति का केन्द्र कोकण था,--पच्छिमी घाट और समुद्र के 
वोच का कम चोड़ा प्रदेश। समूचा देश अत्यधिक पद्दाड़ो हर 
नाहमपार है। विशेषरूप से घाटों की लम्बी शाखाएँ।पूर्ष की ओर 
दुकन तक चली गई हैं। इन लम्बी शाखान्ओं के बीच मनोहर छोटी- 
छोटी घाटियाँ बन गई हैं जिनमें से छोटी-छोटी नदियाँ निकल कर 
उछलती कूदती गोदाषरी या कृष्णा से मिल जाती हैं। समृचा 
प्रदेश नदियों से भरा हुआ है, जिनमें प्रमुख नमंदा, ताप्ती, गोदापरी, 
भीम झोर रूष्णा नदो हैं। कृष्णा तथा गोदापरी तथा इनको दो 
धन्य बद्दनों नोरा ओर मौन के तटपतों प्रदेश घोड़ों की नसल के 
लिए प्रसिद्ध हैं--“जो आकार में कुछ छोटे होने पर भी दकन में 
श्रेष्टटम झोर कड़ी जान के माने जाते हैं।” फिर सभी घाट और 
झास-पास के पहाड़ों का शिरोभाग एक चिकनी दोधार के रूप में 
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होता है। इन दूवारों में जो सबसे ऊँचो हैं वे तथा धन्य ध्यसम्बंद 
पहाड़ियाँ प्राकृतिक किलक्ले बन्दी का काम देतो हैं। परिश्रम केवत्न 
समतल स्थल तक पहुँचने में करना होता है जो कि साधारणतया 
चोटी पर स्थित द्ोता है। विभिन्न कालों में विभिन्न शासकों ने इन 
समतल स्थलों से लाभ उठाया है। चोटियों तक पहुँचने के लिप 
उन्होंने सोढ़ियाँ या सड़क बना ली थीं। प्रवेश द्वार को सुरक्तित 
रखने के लिए द्वारों की एक श्टडुला का वे निर्माण करते थे, ताकने 
के लिए बुज बनाते थे ओर इस प्रकार घाटों के ध्यास-पास का 
सम॒चा प्रदेश किलों से भर गया था जो साधारणतया दुर्भेघ झमोर 
दुर्गंभ समझे जाते थे। $ 


प्रादेशिक-विभाजन 


महाराष्ट्र को तीन स्पष्ट तथा शझलग प्रदेशों में बाँठा जा सकता 
है। कॉंकय का समुदर्ती प्रदेश, शतपुत्र और घाट-पतती प्रदेश जो 
मलघा कहताता है, पूर्वी घुमाषदार मेद्गानों पाला प्रदेश जो 
देश कद्दलाता है । काल की गति के ध्यनुसार मापल भोर देश पर 
विदेशियों--विशेषरूषप से मुसलमानों--का आधिपत्य हो गया । 
मद्दाराष्ट्र प्राकृतिक स्थिति और जल-पायु की द्वष्टि से भाग्यशाली 
रहा है । गह सोभाग्य शन्‍्य पटारी प्रदेश, जैसे मेसूर शोर मालघा, 
को प्राप्त नहीं है। “अपनी स्थिति के कारण ......मद्दाराष्ट्र की 
घायादी में आया ओर द्रविड़ों का उपयुक्त अल॒ुपात में मिश्रण रह 
है जिसके फल्न स्वरूप दोनों ,अपने गुणों को--दुगुणों को ओर ध्यति- 
रंजित ध्यान दिए बिना--कायम रख सके हैं।” रानाडे के शब्दों 
में विभिन्न जातियों के समुचित अलुपात के कारण यहाँ की संस्थाएँ 
ओर धामिक भावनाएँ सन्तुलित रह सकी हैं।यद् एक ऐसो 
पिशेषता है जो ध्न्यत्न नहीं पाई जाती। गाँव में बसने पाले लोग 
कड़ी जान के थे ओर बिना त्तति के राजनीतिक दलचलों को वे पार 
कर गए। पंचायती झोर सैयतथाड़ी बन्दोबस्त धोने के कारण उनके 
जीवन में स्थायित्व ओर स्वतंत्रता को भाषना उत्पन्न हो गई थी। 


# एलफिन्स्टन, हि ट्रो आफ इयिडया, काँवक्ष द्वारा संपादित, पाँचवाँ 
संस्करण, ए४ ६१५ | 
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देश के धार्मिक ज्ञीपन में अतिवाद ओर संकुचित साम्प्रदायिकता 
को भाषना नहीं थी। धामिक खुधारकों के उपदेशों ने निम्न श्रेग्ी 
के लोगों को सामाजिक चेतना का स्तर ऊँचा उठा दिया था। इस 
देश में बसने घाले मुसलमानों तक में यद्द उशर भाषना पाई जाती 
थी ओर उनको धामिक कट्टरता बहुत कुछ कम द्वो गई थी । झपने 
वक्तव्य को सम्राप्त करते हुए रानाडे ने लिखा हे कि “देश की 
प्रति के अनुस.र यहाँ के नियराप्तिथों के चरित्र तथा उनकी 
संस्थाओं के फल स्वरुप जेसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, स्वायत्त- 
शासन तथा स्पतंत्रता की भाषना इस सीमा तक पघिकसित दो गई 
थो कि अधिक दिनों तक कोई भी राजनीतिक संस्था इस पर अपना 
नियंत्रण रखने में सफल नहीं हो सझतोी थी। हधिन्द्‌ हो चाद्दे 
मसलमान, किसी के नियंत्रण को यद्द देश स्त्रोकार नहीं कर 
सकता था।' # 


पराठों के जातीय गुण 


मराठों की असली जन्म भूमि कोंकण ओर पश्चिमी घाटों से 
लगा इुआ पहाड़ी तथा पभ्रसवतल प्रदेश रद्दा है। इसी लिए उनमें 
प्रमुख रूप से “क्रियाशीलता' साहस'' आत्मनिभरता' आत्माभिमान 
घोर समान-प्रेम ' के जातीय गुण पाए जाते थे। दकन का कोई 
भी सुलतान इन पद्ाड़ी लोगों की कमर नहीं कुका सफा ओर 
झगर उसने कभी इसका प्रयल भी किया ता उसे सफलता नहीं 
मिली | उनके युद्ध करने को प्रणालो ओर नोति अफगानों से बहुत 
कुछ मिलती-ज़ुलतो थी | भमि के ध्यनउपजाऊ होने के कारण उन्हें 
बहुधा दकन के खुलतानों के यहाँ, सेनिक के रूप में, नोकरो करने 
के लिए बहुध वधाध्य हं।ना पड़ता था| इसीलिए शतियों तक सेनिऋ 
जीषन के प्रति मराठों में आकर्षण रहा है। कलम के सहारे मुंशी 
गोौरो या मनोमी करना उनकी प्रकृति के पिरुद्ध था| दकन के अन्य 
सम्पन्न तथा सभ्य प्रदेशों की भांति जातोय भेदभाव ओर तज्जन्य 
विश्यडुलता से भी मराठा जाति मुक्त रही। समानता के भाष से 
वे प्रायः श्रोतप्रोत थे। समानता को इस भाषना को मठाधीशों 


# राइज़ आफ मराठा पावर, पुष्ठ २५। 
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शोर सत्राटों के आदेशों से कुगिठत होने का अवसर नहीं मिल, 
बट्कि पन्द्रह॒र्षी ओर सोलह्ों शी के घामिक भान्दोलनों ने इसे 
घोर पाषित तथा समृद्ध किया। सोलद्र्वीं शती के धामिक शान्दं।लनों 
का उद्देश्य सुधार-बादी था| सन्‍्तों ओर पेगम्बरों की लम्बी श्टडूःला 
ने जन्म के बजाय कर्म को प्रधान माना है। रीति-रिषाजों शोर 
रूढ़ियों को नहों, ध्यक्तिगत-चरित्र ओर ज्ञीषन की वे अधिक बिन्ता 
करते थे। “तुकाराम ( जन्म १४६८ ), रामदास ( जन्म १६०८ ), 
वामन पणिदत ( जन्म १६३६ ) और एकनाथ (जन्म १५२८ ) के 
नाम धाज्ञ भी महाराष्ट्र के लोगों के मस्तिष्क पर सबसे अधिक 
प्रभाव रखते हैं ।” # 
पे ओ (ः 
दकन में हिन्दुत्व का प्रभाव ओर पुनजांगरण 

दुकन में मुसलमान राज्यों में हिन्दू काफी घुस गए थे ओर 
उनका प्राधान्य दो गया था। इस प्राधान्य में उत्तर से आने वाले 
प्रधासियों के कारण निन्‍्तर वृद्धि होती रहतो थी । बहमनोी 
सलतन7य के माल का सारा प्रबंध तथा सारा दिसाब किताब हिन्दू 
अधिकारियों के द्वाथ में था हझओोर गाँव का सारा दविसाब-किताब 
देशी भाषा में रखा ज्ञाता था। पिजयनगर ने ककन के हिन्दु ओर 
मुसलमानों के श्रेच सनन्‍्तुलन स्थापित रखने में योग दिया था। 
मराठा सैनिक निद्व न्द्व रूप से खुलतानों को सेनाश्रों में भर्ती हाते 
थे इनमें कितने ही शक्ति शाली सेनापतियों के पद तक पहुँच गए 
जो काफी बड़ी जागोरों का उपभोग करते थे। कितने दो मराठा 
परिषार, शिषाजी के समय से पूष दो, भारी शक्ति ओर प्रभाष से 
युक्त ही गए थे । इसका फल यह हुआ कि सत्रह्ीं शी के प्रारम्भ 
में दकन के सुलतानों के नागरिक शोर सैनिक घियोगों का नियंत्रण 
मराठा नीतिज्षों ओर सैनिकों के द्वाथ में पहुँच गया थो ओर घाटों 
के निकट स्थित तथा भ्रास-पास के अन्य किल्ले के मराठा ज्ञांगीरदार 
नाम मात्र को ही मुसलमान खुलतानों के अधीन थे । 


उस काल की नयो भावना 
ध्कथर के शासन-काल में जब दकन पर मुगलों के ध्याक्रमण 


# रानाडे, राइज आफ मराठा पावर, पृष्ठ १० | 
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शुरू हुए तो उनका प्रतिरोध करने के लिए मुसलमान शासक और 
उनके मराठा सरदार दोनों ही समान रूप से उठ खड़े हुए ।” 
इस नये खतरे का सामना करने के लिए नयी रण-नोति की 
धावश्यकता थी,--समान हितों की रक्ता तथा समान देश भक्ति 
छोर उदार धार्मिकता की आवश्यकता थो। मराठा सरदारों की 
बिखरी हुई शक्ति को संयुक्त करके संघ-बद्ध बनाने को आवश्यकता 
थो। ताकि समान उद्देश्यों ओर समान देश भक्ति को भाषनाझरों से 
प्रेरित होकर नये खतरे का मकाबला शिया जा सके।” शिवाजी 
ने समय के इस तकाजे शझयोंर उसकी शआापषश्यकता को अनुभव 
किया ओर झपने व्यक्तित्व को इस नयो चेतना का सुतरुप प्रदान 
कर दिया। शिवाजो में इस काय को पूरा करने की क्षमता थी 
जिसे सब ने अनुभष किया ओर देखा | 
मराठों में कुछ निध्चित कमजोरियाँ भा थीं। उनकी ये कमजो- 
रियाँ ओर दुगुंण अठारदवीं शतो में उमर कर सामने श्यागए । इनमें 
से कितनों का जीषन लूट-मार पर निर्भर करता था ओर घूस लेने 
को वे भनेतिक नहीं समझते थे। उनमें व्यवसायिक प्रतिभा नहीं 
थो, दूसरों से सहयोग करना वे नहीं जानते थे, साधनों झोर साथियों 
का समच्ित उपयोग करने वाली व्यापदह्ारिकता उनमें नहीं थी |# 
लेकिन बावजूद इन कमियों के उनमें वे सब तत्व थे जो एक जाति 
के निर्माण के लिए आवश्यक हांते हैँ,--समान भाषा, नसल्न, 
परम्परा ओर इतिद स, केघल शिषाजी को प्रतिभा के स्पश को कमी 
थी जिसके प्रांघ होते ही उन्होंने सुसम्बद्ध जाति का रूप धारण 
कर लिया | 


[२] 
शिवाजी और मराठा जाति का निर्माण 


शिवाजी का प्र।रम्भिक जीवन और काय 
शिवाजी शाही भोंसक्ने का पुत्र था। शाहजी भोंसले उद्य- 
पुर के राजवंश से अपना सम्बन्ध जोड़ता था। उदयपुर वंश का कोई 


पर न किनी ऑन नक िककननाशश ला अिकनकलन-, नल 


६8 देखिए, सरकार लिखित शिवाजी धष्ठ १६-२१ । सरकार ने मराठों के 
चरित्रका सारा-रूप में बहुत धयच्छा वण न किया है। 
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से रस्प प्रथम बहमनी सुलतान के काल में दकन चला शभ्राया था। 
उसने ओर उसके सदस्यों ने भोसावल ( उदयपुर में स्थित ) में 
धपनी जागोर के शआ्राधार पर अपने को भोंसले कहना शुरू कर 
दिया था | # शिवाजी के पिता मालो जी अध्मद नगर राज्य के बहुत 
बड़े श्रमोर बन गए थे श्य र उन्होंने तथा उनके भाई ने सेना नायक 
की उपाधि प्राप्त कर ली थी । शाही मालोजी का पुत्र था | १६०२ में 
शाहज्ी का जन्म हुआ था | जीपन के प्रारम्भिक काल में द्वी शाहज्ी 
ने मलिक शअ्रम्बर को सेवादारी ग्रहण कर लो थी झोर १६२६ में 
ध्रम्बर को सत्य तक पूरी स्थामी भक्ति के साथ शाहजओ ने शअवी- 
सोनियावासी पअम्वर का साथ दिया। किसतु भदमद नगर के सुल्तान 
के दुष्कृत्यों ने शोघ्र हो शाही को पिद्रोही बना दिया झोर षह 
मुगलों को ओर कुझ गया। उनको बहादुरी ओर स,हस ने 
शीघ्र ही सम्राट शाहअद्दाँ का ध्यान अपनी ओर श्राकर्षित कर 
लिया । शाहजहाँ ने उसकी सैनिकता से प्रसन्न होकर उसे पूना और 
सपा की ज,गीोरे ही प्रदान नहीं कीं परन्‌ भ्रन्य भूमि भी उसे सेंट 
में दीं। किन्तु शीघ्र द्वी, भरह्ममद नगर के आत्मसमपंण कर देने के 
कारण, सम्राट का दिमाग बदल गया झ ओर जो भूमि उन्होंने दी थी 
उसका अधिकांश घापिस ले लिया। इससे विक्षुब्ध होकर शाहजी 
ने त्याग पत्र दे दिया झोर खुद बोजापुर चला गया जो उन 
दिनों मुगलों से युद्ध कर रहा था। बोजापुर में उसने दोलताबाद 
पर श्राकमण करने की योजना बनाई । यद्यपि यद्द याजना सफल 
नहीं हो सकी, फिर भो उससे मुगल सेनाश्रों को काफी ज्ञति 
उठानी पड़ी । उसने अद्ममद नगर की राजन।ति को भी पश्रत्तत नहीं 
छोड़ी धयोर पर्दा मुगल-बिराधी शासक को सिंहासन पर बैटठाने में 
उसने सफलता प्राघ की | शाहजी के ध्यादिल शाह की सेषाकारी 


४8४ किनकेड ओर परासनिस--ए, हिस्द्री आफ दि मराठा पीपुक्ष, खंड १, 
पृष्ठ ११३। डाक्टर बाल्नकृष्या ने अपनी पुरतक “शिवाजो दि ग्रेट,' खंड १, 
भाग १, शाइजी ( १६९२२ ) में सिद्ध किया है कि भोंसल्लों का भाग्य बहमनी 
राज्य के प्रारम्म से हो चमकरना शुरू हो गया था और १४५४४ से पहुल्ते ही 
वे मघोक्न, बाई भर देवगिरि जेती कितनी ही जागीरों के स्वामी बन गए. थे 
(४४ ४० ) । 
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में बरावर बने रहने के फलस्वरू प खुलतान भोर मुगलों के बीच भी 
ठन गई । इस सत्र्ष में बीजापुर की बुरो गति हुई ७ऐर खुद शाहजी 

को कितने ही। हतचरर्ण किलों का छंड़ देने के लिए बाध्य होना 
पड़ा, झिन्दें उसते १६३६ में अपने अधिकार में किया था। साथ हो 
सुलतान को मुगलों से सधि भी कर लेनी पड़ी | 


शाह्जी का परवर्ती जीवन 


बीज्ञापुर के सुल्तान ने शाहजी को बुलाकर उस्ते पूना ओर 
सपा की ध्य५नो जागीर प्रदान कर दी शोर इसके शीघ्र बाद ही रनदुल्ला 
खां के साथ उसे मंखूर के :८र ओर करन;टक की घिजय के लिए 
भेज दिया | शाहजी ने इक्के ते नायक शोर श्रोरंगपाटम के शासक को 
अपने प्रभुत्व में लाने की सफलता प्राप्त की। सेरा ओर बंगल्वार को 
भी उसे घित्॒य किया ( १६०८) । १६७६-४८ में उसने बेढलोर 
ध्योर जिजी पर शाधिपत्य कर लिया | इसके बाद बीजापुर के सुलतान 
ने शाहजी को यह सन्देंह् करके गिरफ्तार कर लिया कि घद्द 
गं लकुगडा के प्रत्द्वदी खुलतान ञओोर हासंन्मुखी चन्द्रगिरि के 
राम के साथ मिलकर करन!ट में स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का 
षडयंत्र -च गहा है। किन्तु घद्द शीघ्र ही छोड़ भी दिया गया झयोर 
उसने अपने स्थमोी का पघिस्थास फिर से प्राप्त कर लिया। मीर 
जुमला के फूट जाने से--उसने करनाथक में अपनी स्थिति को दूढ़ 
बना लिया थ.--गोलकुग दा काफी कमजोर पड़ गया था | परिणा- 
मतः उसे मगलों को लूट का शिकार होना पड़ा। बीजापुर भी 
मुगलों के संकट से त्रस्त था| १६५७ मं बीजापुर को मुगल्नों की 
काफी प्रदेश ओर भ रो हरज्ञाना भेंट कर देना पड़ा। करनाटक में 
घपने प्रन्तिम वर्षा में शाहत्नी ने उत्पाती पोलीगरों का दमन करने 
की कोशिश की शोर मदुरा तथा तंजोर के नायकों से यद्ध किया। 
वह हिन्दू राजाश्ं शोर हिन्दू संस्कृति का रत्तक तथा प्रवर्तक बन 
गया। अपने इलाकों में उपने मर।ठी को राज़ भाषा बना दिया और 
दक्तिण भारत में वृददसर महाराष्ट्र की उसने नीध डाल दो | शिवाजों 
की स्घतंत्रता के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण शाइज्ो ने 
कर दिया। दत्तिण में उसने स्थतंत्र मराठा राज स्थाप्रित करने का 
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प्रयल्ल किया | तंजोर रात्ञ को उसने इतना दुर्बल बना दिया था कि 
वष्द सदज्ञ ही उसझे पुत्र ब्याड्रों जी के हाथ का शिकार हो गया। 
बीजापुर झोर मुगल सेनाओं के तिरुद्ध सस्भवतः उसी ने शिषाज्ञी 
को प्रोः्सादित किया था ओर फिर १६३६२-३ में उसी ने अपने पुत्र, 
शिवाज्ञी झर बीजापुर के सखुबतान के बीच संधि कराने का प्र यत्ष 
किया “ इस प्रकार शिवाजो ने उत्तराधिकार में भारी पेतऋ निधि 
शयोर अपने पिता से हिन्दू स्पराज्य स्थापित करने की प्रेरणा तथा 
लगन प्राप्त की थी ।”: 


शाहजी ओर शिवाजी 


१६३० में शिव।त्री का जन्म हुआ था |# उसकी माँका नाम 
जीज्ञाबाई था | उसके पिता ने दूसत विधाह कर लिया था शोर बह्द 
जीजाबाई तथा शिवाजी की घिगेष चिन्ता नहीं करता था। कद्दा 
जाता है कि पिता ओर पुन्न ने षर्षो तक पक-दुसरे को नहीं देखा। 
बचपन से दी शिवाजी में स्थतंत्र व्यक्तित्व के चिन्द्र प्रकट होने लगे 
थे | एक दिन घह कुछ मुसलमान कसाइयों से लड़ पड़ा जो पशुओं 

कफ शक्क सम्बतू १४४१ ( फरवरी १६३० ) शिवाजी के जनन्‍्म-तिचि 
मानी जाती है| इत तिथि का आधार जेथे शकावल्ली, शिव-मारत भर तंजौर 
- का श्ब०३ का अभिलेख है | ग्रायट डफ ने शिवात्री के जन्म की तिथि ३ मई 
१६२७ बताई है | ग्रायट डफ ने मराठी माखगे के अनुसार यह तिथि आंकी हे। 
कट्दा जाता है कि माखरे के हाथ शिवाजी के एक भाई की जन्म कुणडल्ली 
लग गई थो और ज्योतिषियों ने ट्विसाव लह्लगा कर पाँच उच्च ग्रहों से संयुक्त 
शिवाजी की जन्म कुणइल्ली भी तेयार कर जल्ो। उनका कहना था कि सभी 
महापुरुषों के जन्म के समय पाँच ग्रह उच होते हैं' १६३७ में अ्द्दों की यह 
स्थिति नहीं थी, १६२७ भें बहुत कुछ योग था। इतलिये १६२७ ही जन्म-तिथि 
मान ली गहं। जो भी हो शिवाजी की जन्म-तिथि सम्बन्धी विवाद का इऋअऋन्त 
उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि उम्र कान्न का कोई विश्वसनोय 
प्रमाण हमें नहीं मिल्लता | देखिए सी० बी० वेद्य--शिवाजी, दि फाउयडर 
आफ मराठा स्व॒राज ( १६९३१ ) परिच्छेद ४, 'ओर शिवाजी सेवेनिर, टरसेन्टी 
नरी सेक्षीत्रे शत, बम्बई ( १६२७ )--दि जेघे क्रानोल्लाजी ( अंग्रेजी संस्करण, 
भाग १ ) 
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को घध के लिए घसीटते हुए ले जा रहे थे ! अन्य द्रबारियों की 
भाँति उसने बीजापुर के खुलतान को बन्दगी करना भी स्वीकार 
नहीं किया । यह डर कर कि अपनो उद्धतता के कारण कहीं 
शिवाजो अपना भविष्य न बिगाड़ ले, शाहजी ने उसे और उसकी 
माँ को अपनी जागीर पूना में भेत् दिया | उनके साथ शिषाजी का 
शिक्षक तथा संरत्तक दादाजी कोशदेव भी पूना चला गया | 


शिवाजी की शिक्षा और चरित्र निर्माण 
शिषाजी के मस्तिष्क और चरित्र को ढालने में उसके शिक्षक 
कोणदेष का योंग किसी तरद्द भी कम महत्वपूर्ण नहीं था| पद 
शिवाजी के बचपन का गुरु ओर पथ प्रदर्श। था। ब्राह्मण कोगादेष 
ने उस काल की युद्ध कला की ही शित्ता शिषाजी को नहीं दो, 
धरन्‌ जंगली इलाकों और पहाड़ी दर्रो में भी कई-कई दिन तक 
घूमने का अवसर प्रदःन किया। परिणामतः शिवाजी देश के हर 
पेचोदा मार्ग शोर स्थल से परिचित दो गया। ध्राभिक शिक्षा भी 
शिषान्रो को दादा से प्राप्त हुई। पंढरपुर के सन्‍तों के सम्बन्ध में 
समूची जानकारी शिवाजी ने दादाजी से प्राप्त की। भीम की 
घोरता, धअजुंन की तोरन्दाजी ओर युधिष्ठटिर की धमनिष्ठता से 
शिषाजी ने प्रेरणा प्राप्त की। “भीष्म के षाक्यों को दादा जो 
शिवाजी को खुनाते जिनमें दो हज़ार घर्षो' की भारत की युद्ध-कला, 
नीतिज्षता शोर श|सन-सम्बन्धी ज्ञान का सार भरा हुआ था | !# 
माता का प्रभाव 
शिवाजी की माता जीजा बाई के उपदेशों का प्रभाव दादा जी से 
भी अधिक गहरा पड़ा | पति द्वारा त्याग दिए जाने पर जीज्ञाबाई 
के लिए सिधा अपनी शक्ति के ओर कोई भरोसा नहों रह गया था । 
घ्रात्म निर्माण और साहस को भावना जीजाबाई ने शिषा ही में कृट- 
कूट कर भर दी । पुराणों की शिक्ता देने के लिए अपने प्रिय पुत्र के 
वास्ते जोजाबाई ने विशेष शित्तक रखे । ' स।हसी ओर पवित्र बनो”,-- 
घपने पुत्र के त्विए यही जीजाबाई का उपदेश था | 
# किनकेड और परासनिस, ए. हिस्ट्री आफ दि मराठा पीपुत्न, खंड १, 
पृष्ठ १३० | 
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जीवन-पथ का चुनाव 


ध्यट/रह वर्ष की धअपघस्था होने पर जीवन के मार्ग का चुनाथ 
करने की सम्रस्था शिवाजी के सम्मुस्त उपस्थित दो गई | मुगल या 
सुलतान की सेवादारो न करने का उसने निश्चय कर लिया था। 
मुगलों की अस्थिरता और दकन की राजनीति को ढुलमुल शभ्षस्था 
शिवाजी की रुणि के विरुद्ध थी। वह अपने लिए स्थतन्त्र राज्य का 
निर्माण कर ध्यपना स्वामी शाप बनना चाहता था। स्वमाष से 
भोरु दादा जी शिवाजी की स्वतन्त्र कल्पना से काँप उठे ओर उन्होंने 
शाहज्ी तक से शिव्राज़ी की पधनियन्जित योजनाओं की शिकायत 
की । १६५७ में दादाज़ो की मझ॒ृत्यु के बाद शिवाज्ञी ने अपनी योजना 
को व्यायद्ारिक रूप देना शरू कर दिया। अपने गुरु का षह् बहुत 
घादर करता था। इसीलिए उनकी बात मानने के लिए बाध्य दो 
जाता था। दादा की मृत्यु के बाद उसका माग साफ हो गया । 


बीनापुर के किलों पर शिवानी का आक्रमण 


विजय शोर मराठा-राज्य के निर्मागा का श्री गणेश करने का 
धधसर बीज'पुर की राजनीतिक स्थिति ने प्रदान कर दिया। १६४६ 
में दकन के सुलतानों में सबसे अधिक तेजस्घी सुलतान शआदिलशादह 
बीमार पड़ गया | इस समय से लेकर १६४६ में अपनी मृत्यु तक 
पद्द कोई गम्भीर काय करने में असमर्थ रहा। उसको शासन- 
व्यवस्था भी शिथिल झोर निष्क्रिय द्वो गई। शिवाजी ऐसे हो शझ्रवसर 
की ताक में था ओर १६४६ में उसने बीजापुर के तोरण किले पर 
धराधिपत्य कर लिया। यहाँ पर भारी खज़ाना णिवाजी के दाथ 
लगा । बीजापुर ने पिरोध ओर पआपसि प्रकट की, स्घयं उसके पिता 
ने जो आदिलणशादह की सेवादारो में था इसका घिरोध किया ! 
शिवाजी ने इन विरोधों ओर आपत्तियों का उत्तर बीजापुर के अन्य 
किलों पर अधिकार करके दिया। खूपा की जागीर पर, चकान, 
कोन्द्न श्रोर पुरन्धर के किलों पर-यहाँ कुझु ही कि ों के नाम 
दिए गए हें-उसने अपना शह्माधिपत्य कर लिया। इसके बाद 
पश्चिमी घाटों का पार कर उसने कोंकण प्रदेश में प्रवेश कर 
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कह्याणा पर झधिकार कर लिया। फिर वद् दक्तिण को आोर 

डा और कोलावा किले पर उसने गअधिकार कर लिया, साथ 
ही स्थानिक सददारों को मुस्लिम शासन के विरुद्ध खड़ा 
कर दिया। 


शिवाजी के पिता की आदिलशाह द्वारा गिरफ्तारी 


शिवाजी की इन सफूलताओं से बीजापुर कमला उठा शोर 
बदले को साथना से प्रेरित होकर पझादिलशाद् ने शिषाजी के पिता 
जाहज्ञो को गिरफ्तार कर लिया। इसका पांछुनीय प्रभाव पड़ा। 
घपने पिता की रुत्ता के लिए चिन्तित शिवाजी ने अपना द्वाथ रोक 
लिया श्ोर झस्थायी रुप में, अपने घिजय-युद्धों को बन्द कर दिया। 
साथ द्वी घद्द इस सम्ब-घ में भो सतक रहा कि बोज्ञापुर का खुलतान 
उसे धोखा न दे। इसके बाद शिवाजी ने अपना ध्यान शाहजादा 
मुराद की झयोर फेरा ज्ञा उन दिनों दकन का घाइसदाय था। शिवा 
जो ने मुराद की मारफत सन्नाट को लिखा कि घद शाही सेबादारो 
स्वीकार करने के जिप तैयार है। शर्त यह है कि उसके पिता 
को छोड़पा दिया जाए। किन्तु शाहजी ने बीज्ञापुर के«द्दी दो 
ध्मीरों के सदणंग से अपने को मुक्त कराने में सफलता प्राप्त 
कर लो |# 

शिवाजी का जावली पर अधिकार 


१६७४६ से १६५४ तक शिवाज्ञी निष्किय रहा। १६५४ में दस्त 
उपायों तथा विश्वासप्रात के द्वारा उसने जावलो के किले पर 
घझधिकार कर लिया । विना इस किले को द्वाथ में किर वद्द दत्तिण 
या पश्चिमी-दत्ति"श की झोर निर्षाध गति से।नहों बढ़ सकता था । 
१६४७ तक शिवाजी का राज्य काफी घिस्तृत द्वो गया था। लगभग 
च।लीस किले उसके राज्य के अन्तगंत ञा गए थे । 


मुगल प्रदेशों पर आक्रमण 


ध्यब तक मुगन प्रदेशों पर आक्रमण करने से शिवाजी अपने 
को बचाता ञ।या था | कारण कि घहद दकन के कटोर धाइसराय 


७०4७3 थ. आथककाका-कन--ा “०५ कक" "रनकनककनमनमन निनानानिन- किन + न निाओत 2 अओ- ना ीओज+ ताली पाक *. वजन -3.५क-तनत-नरवमण>+- 


# सरकार, शिवाजी एयड हिज़ टाइम्स, पृष्ठ ४८। 
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शोरंगज़ेब से ग्रभो टफ्कर नहीं लेना चाहता था। किन्तु १६४७ में 
बीजापुर शोर सम्नाट के बीच युद्ध छिड़ गया। इस स्थिति से ओर 
बीजापुर के खुज़तान द्वारा मिलने घाले भारी प्रलोभनों से प्रभाषित 
दीकर शिवाजो ने मुगल प्रदेशों में लूइ-मार के धावे शुरू कर दिए 
झोर थोड़े ही समय में समूचे कॉंकण पर--विदेशो बस्तियों को 
छूड़ कर ( बम्वई, गोशझ। ओर जंत़ोरा )--उसने अधिकार 
कर लिया। 
आफजलछ खाँ से भेंट ओर 'शेर के पंजे! की घटना 
कोंकण के किलों का द्वाथ से निकत्तन जाना वीजपुरियों को 
क्रद्ध कर दिया | बीजापुर के योग्य भोर तेज़्स्घी श।सक ने भ्रब्दुल्ला 
भदारो --सरनाम शभ्रफजल खाँ--फो शिवाजी को दग्रिडत करने के 
लिए भेजा | भअभफजल खाँ का दाघा था कि घट्ट मराठ। शिषाजी को 
जीवित या रत पकड़ कर लाएगा। शिवाजी से उसकी भेंट, दानों 
| गल्ले मिलना भोर इस क्रिया के बीच में 'शेर के पंजे' के अफजल 
खाँ के पेट में पेवस्त हूं। जाने का विघरण हम पिछले परिच्छेद में दे 
चक्े हैं |# पअ्रफजल खाँ को शिवाजी के विरुद्ध मककारो ओर धोखे 
से काम लेने का परामश दिया गया था। शिवाज्ञी यद्द जानता था 
श्र उसने, इससे पहले कि अफज़ल खाँ को अचसर मिले, उसका 
काम तमाम कर दिया। इस घटना ने बीज्ञापुर के अधिकारियों 
को इतना आतंकित कर दिया कि शिवाजी के आगमन को खूचना 
मात्र पर वे किलों ओर नगरों को छोड़ कर भागने लगे। खुद 
शिवाजी ने भी इस घटना को भ्रपने जीधन की सबसे अधिक नाजुक 
घड़ी से सम्बद्ध किया शोर मराठों की द्वष्टि में तो यह संघर्ष “जाति 
का मुक्ति-संग्राम तथा मन्दिरों का विनाश करने घालों के घिरुद्ध 
धम-युद्ध बन गया था। 

* इस घटना के सम्बन्ध भे प्रच'क्षत रोचक कथयाशओ्रों' के लिए सरकार 
लिखित “'शिवार्ज एण्ड ह्विज टाइम्स, परिच्छेद २ भोर “बेल्लेड अफ श्रफजल्न 
खाँ? देखिए | बाल्कृष्ण। लिखित “शिवाजी दि ग्रेड, खंड १, भाग २ (१९३९), 
परिच्छेद ६ देखिए, जिसमें अफनत्न खाँ की हत्या का विषरण दिया 
हुआ है | 
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बीजापुर की शिवाजी से संधि 


धकफज्जल खाँ की सेनाञं को तितर-बितर करने के बाद शिवाज्ञी 
ने दत्तिशी कोंकण में प्रवेश कर पनहल के किले पर अधिकार कर 
लिया | बीजापुर के भझपने प्रदेशों पर फ़िर से अधिकार करने के 
सभी प्रयल्ों का अन्त विफलताओं में हुझआ। अन्त में, शाहजी के 
सहयोग से, बोजापुर ने शिषाजी से सन्धि कर ली। इस संधि के 
ध्रनुसार सभी पिजित प्रदेशों का स्वामी शिवाजी को स्वोकार कर 
लिया गया | 


शिवाजी के बाद के जीवन का संक्षिप्त विवरण 


शिषाजी के शेष ज्ञीपन का विवरण हम पिछले परिच्छेद में दे 
चुके हैं। यहाँ निम्न तथ्यों को फिर से दाहदरा देना उपयुक्त होगा। 
बीजापुर के पिरुद्ध अपनी सफलताश्ों से उत्साहित हंकर शिषाजञी 
ने मुगल इलाकों पर भी श्राक्रमण शुरू कर दिपु। शिवाजी के इन 
धाषों से पिचलित होकर औरंगजेब ने शाइस्ता खाँ को उसके 
विरुद्ध भेजा । इस सेनापति का, जेसा कि हम पद्दले बता चुके हैं, 
पूना में शिवाजी ने मान भंग किया। केघल प्पने एक अंगूठे की 
बलि देकर पूना में अपने निवास स्थान से शाइस्ता खाँ अपनी जान 
बचा कर भाग गया। इसके बाद शझआरंगजेब के शाहजाद मुश्मज्म 
झोर राजा जयसिह को शिवाजी के विरुद्ध नियुक्त किया गया, किन्तु, 
उन्हें भी झधिक सफलता. नहीं मिलती । लेकिन जयसिंह । शिवाजी ओर 
बुगल सम्राट के बीच शान्ति कराने में सफल हंं। गया । सप्राट के 
मित्र-भाष से प्रभाषित होकर शिषवाज्ञी ने आगरा में उसके दरवार 
में उपस्थित होने का निमन्त्रण स्घीकार कर लिया। चहाँ शिवाजी 
का अपमान हुआ ओर उसे बन्दी बना लिया गया। बन्दी-घर से 
शिवाजी के भागने का विषरण हम पहले दो दे चुके हैं जो 
मराठा इतिहास को रोमांचकारी घटनाओं में स्थान रखता है । 
शाहजआादा मुशञज्ञम भोर जयधघिद को फिर शिवाजी के विरुद्ध भेजा 
गया, किन्तु वे सफल नहीं हैं! सके, घरन्‌ उन्होंने सप्नाट से अनुरोध 
किया कि शिवाजी को अपनी शोर कर क्लेना चाहिए। परिणामतः 
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शिवाजी को सप्लाट ने बरार में जञागीर तथा राजा की उपाधि प्रदान 
कर दो ध्योर उसका अद्दमंद नगर के इलाके के चाथ# जमा करने का 
घधिकार भो स्वीकार कर लिया । इसो बीच साप्राज्य पर ओरंगजेब 
का ध्यनुशासन कुछ ढोला पड़ता जा रहा था। मराठों के लिए 
यही उपयुक्त अवसर था। १६७० में फिर शिवाजी ने मुगल इलाकां 
पर शझाक्रमणों का श्रो गणेश कर दिया--पिशेष रूप से खानदेश 
पर--ओर वहाँ के निषासियों से चाथ वसूल की | ओोरंगजेब के 
जब-तब सेनापतियों को बदलने तथा अपने सेघादारों के प्रति उसके 
गहरे सनदेदह ने शिवाजी को श्राक्रमण करने के और भी अधिक 
घझबसर एदान किए | शिवाजी ने दो बार सूरत के धनो बन्द्र गादह 
पर आक्रमण किया--१६६७४ झोर १६७० में । मुगलों की सेधादारी 
से चुब्ध होकर बुन्देलखण्ड के राजा छुत्रसाल ने मुगलों झे पिरुद्ध 
शिवाजी का साथ देने का प्रस्ताव किया। शिवाजी ने छुत्रसाल को 
परामर्श दिया कि अपने ही इलाके पर अपना अधिकार स्थापित कर 
शासन करने का प्रयत्न करो । 


शिवाजी ने राजमुकुट धारण किया 


१६७३-७७ में दकन में पुगलों,की शक्ति बहुत कुछ पंगु हो गई 
थी झोर सम्राट के लिए सोमान्त के अफगान कबवीलों का तुरत 
दमन करना आवश्यक दी उठा था। इस अधसर से लाभ उठा कर 
शिवाजी ने झपने को स्घतन्त्र राजा ओोर हिन्दू स्पराज का 
प्रधर्तक घोषित कर दिया। प्राचोन छुत्री परिषार का घंशज होने 
का उसका दावा स्वीकार कर लिया गया झोर उसका राज्याभिषेक, 
पूरी शान ओर उत्सव के साथ, जून १७७४ में रायगढ़ में किया 
गया ।# अंग्रेज़ी राजदूत देनरो आ्िसिनडन इस उत्सव में सम्मिलित 
दुआ था ओर उसे प्रतिष्ठा का चोगा देकर डसका मान किया 
गया था । 

* चौथ के उद्गम के ल्लिए देखिए ए8० एन० सेन लिखित मिल्निढरों 
विस्टम आफ दि मराठाज़ ( १६२८ ) का दूसरा परिच्छेद्‌ । 

# हिन्दवी स्वराज के राजा के पद को इस उत्सव के द्वारा घार्मिक स्वीकृति 
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मुगल भारत 
शिवाजी का परवर्ती जीवन 


१६७७ से लेकर अपनी स्त्यु के षषे १६८० तक शिवाजी अपने 
स्घराज़ को दक्षिण में घिस्तृत करने में व्यस्त रहा। ञआाज के बेलारी 
जिले तक समूचे पच्छिमी करनाटक पर शिवाजी ने अधिकार कर 
लिया | घाटों को पार कर कोंकण प्रदेश तक उसके राज्य के घिस्तत 
हो जाने से शिवाजी का तटवर्ती अवीसिनियनों से घास्ता पड़ा ध्योर 
तट की रक्ता, जंजीरा तथा अन्य अबीसीनियन सम्ुद्रों पर 
विज्ञय प्राप्त करने के त्विए शिवाज्ञी नो सेना का निर्माण करने में 
जुट गया। मराठों की नो-शक्ति ने सिद्दियों, अंग्रेज्ञों ओर मुगलों 
का समान रूप से विचलित कर दिया। अनेक धार शिवाजो की 
नो-सेना का सिद्दी बेड़े से युद्ध हुआ, किन्तु शिवाजी उस पर 
घिजय नहीं पा सका। इसके बाद शिवाजी ने तंजोर जाकर 
धपने भाई व्यांकों से अपने पिता की जागीर में से अपने हिस्से को माँग 
की--अं.र जिजी तथा बेल्‍लोर पर अधिकार कर त्िया। ब्यांकों 
के भूत-पूच मंत्री रघुनाथ नारायण ने, जे अपने स्थामी से असनन्‍्तुष्ठ 
था, शिवाजी को दत्तिणी प्रदेश पर श्राक्रमण करने के लिए 
प्रेत्साहित किया । न केवल इतना द्वो घरन्‌ उसने शिवाजञ्ञो ओर 
गोलकुणगडा के बीच समभोता करा के इस झआाक्रमण को ज़मीन 
तेयार करने में भी सहायता की। हेद्राबाद पहुँच कर शिषाजो ने 
श्रीशेल के मन्दिर के दर्शन किए, मद्रास का स्पर्श किया शोर . 
सद्दज ही जिजी पर अधिकार कर लिया। फिर पषद्ट कोलरून 
के किनारे-किनारे दत्तिण की ओर आगे बढ़ा ध्योर अपने सौतेले 
भाई व्यांका जी से उसका समझोता हो गया। पघापिस लोटते 
समय उसने वेल्खोर और अपने पिता की कोलर, बंगलोर ओर सेरा 
की जागीरों पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार करनाटक में 
जितने इलाके पर उसने अधिकार किया, उससे उसकी आय वीस 
लाख हण प्रतिवर्ष थी। सो किले इस इलाके में स्थित थे | किन्तु 
शिषाजी भूमि नहीं, स्वर्ण चाहता था श्रोर स्थर्ण की प्राप्ति के लिए 
मिल गई और मराठों के हृदय में देशमक्ति को ऐसी लौ उजागर कर दी जो 
सौ वष तक प्रकाश देती रही । ( वेद्य लिखित शिवाजी, प्रष्ठ २४८ )। 
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पाँच्षाँ परिच्छेद्‌ 


अधिकृत प्रदेशों को पूरो तरह निचोड़ लेता था , अन्तिम दिनों में 
उसने प्लुगलों को निकाल बाहर करने के त्विए बीज्ञापुर को भी 
सहायता दी थी | 

सत्ता के उच्चतम शिखर पर 


शिवाजी श्रब ( १६८० ) अपनो शक्ति ओर सच्चा के उद्चयतम 
शिखर पर पहुँच गया था ओर खुसंघटित घिस्तृत राज्य का पद्द 
घधिकारी था। बीजापुर ओर गोलकुणगडा उसके भिन्न-राज्य थे, 
बेदनोर से त्तेकर जिजी तक किलों की श्टछुला पर उसका 
ध्राधिपत्य था जिसके कारण दत्तिणी इलाकों पर उसका अधिकार 
सुदृढ़ हो गया था | 
अन्तिम दिन और मत्यु 
शिवाजी के भोतिक जोघन के अन्तिम दिन मानसिक श्रशान्ति 
शोर चिन्ताओं से पूर्ण बीते। उसके दोनों पुत्नों-सम्भाजी ओर 
राजाराम के बीच सिंहासन के लिए कगड़ा उठ खड़ा हुआ था। 
इस घरेलू संत्रष के फलस्घरूप शिषाजों के सारे करे-कराये पर 
पानी फिर सकता था। शिवाजी के तंजोर घाले भाई व्यांकोजी ने भी 
जिसे शिवाजी ने पहले अपने वश में कर लिया था-श्रब सिर 
उठाना शुरू कर दिया था। कह्दा जाता है कि अपनी झत्य से कुछ 
दिन पहले शिवाजी सन्त रामदास के दर्शन करने परालो गया था | 
सन्त रामदास ने उसे गत्ते लगा कर श्राशीर्षाद दिया। सात दिन 
की बीमारी के बाद चोबीस मार्च १६८० ईसवोी को शिषाजी की 
सत्य हो गई । 
शिवाजी के प्रश्ुत्व का क्षेत्र 


सत्य के समय शिवाजी के श्राधिपत्य में खुसम्बद्ध पिस्तृत 
क्षेत्र के सिघा कई अधसम्बद्ध इलाके भी थे। पिदेशी वस्तियों को 
छोड कर उस$। स्घराज उत्तर में गोदाघरी (खूरत के दृतक्तिण- 
पू्थ में खालोस मील दूर ) तक फेला हुआ था। दत्तिण में इसका 
विस्तार पोंद (ग्रोग्रा के दत्तिय बाजू से बोस मोल पूष में ) तक 
था। “कारबार, पअन्कोला तथा कितने हो तटवर्ती स्थानों में उसके 
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थाने स्थित थे झयोर देश मुखों के साथ षष्ठ भी जिलों में भागीदार 
था । सुन्दा का प्रमुख उसकी सत्ता को मानता था शोर बेन्दोर 
का।राणा, उसे, घाषिक नज़राना देता था। # इसके सिचा उसके 
अधिकार में बेजारो ओर कोपोल, तज्ओर, बंगलोर, बेहलोर ओर 
जिज्ञों के इलाके भो थे ! उसके राज़ की कुल आय नो कराड़ रुपये के 
लगभग थी । 


मराठा स्वराज ओर मुगल 


स्वराज्य ओर शिधाज्ञो के अपने राज्य में अन्तर था,--एक तो 
बह जो उसका पुराना इलाका' कहलाता था | इसके बाहर 
समान अन्तर की भूमि की चोड़ी पट्टी फैली हुई थी । यह भूमि 
शिवाजी की सत्ता के प्रभाव में तो थी, किन्तु उसके स्वामित्व में नहीं 
थो। शिवाजी का स्पराज्य तद के किनारे-किनारे सूरत से 
करवार तक फेला हुआ था ओर भीतरो प्रदेश में उत्तर में बगलाना 
ओर दत्तिण में ग्लोरी के. निकट बेजगाँध ओर तुंगभद्रा तक फेला 
हुआ था। यह स्पराज्य तोन सूबों में विभाजित था शोर प्रत्येक 
खूबे के लिए एक खूबेदार नियुक्त था। स्वराज्य के बाददर का प्रदेश 
मुगलई कद्दलाता था ।शिषाजी इस इलाके से 'घूस' पचस्ूल करता था। 
यह घूस चोथ कहलाती थी क्योंकि यह साधारण भूमि-कर का 
एक चौथाई होती थी । इस चौथ को देने के बाद ये जिले अपने को 
मराठा सैनिकों के घातों से मुक्त समझते थे । इसके सिधा, इस चेथ 
के कारण, इन ज़्ित्तों की ध्ाक्रमणों तथा उत्पातों से रक्ता करने की 
कोई ज़िम्मेदारी मराठों पर नहीं होती थी। शिषाजी के नये ओर 
पुराने इलाकों में लगभग २४० किले थे। 

शिवाजी के सुधार-काय और बन्दोबस्त 

''न्ेपालियन प्रथम की भाँति,” रानाडे ने लिखा है-- “शिवाजी 
झपने काल का बहुत बड़ा संघटन कर्ता ओर सावंजनिक संस्थाओं 
का निर्माता था ।!! यहाँ हम शिषाजी की नागरिक तथा सैनिक 

# ग्रायट डफ, हिस्ट्रा आफ दि मराठाज़ ( चौथा संस्करण ) खंड १, 

उ४ २१२३ । 
 रानाडे, राइज़ आफ दि मराठा पावर एृष्ट ११५ । 
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संस्थाओं झोर.संघटनों का विषरण देने का प्रयल करंगे। बन्दाबस्त 
की सप्तुचित प्रणाली पर किसानों को खुशहाली निर्भर करती है । 
शिवाजी इसे पूरो तरद्द जानता ओर समभकतता था। ' इसलिए उसने 
अपने इलाकों में मलिक अम्बर की टाडरमल वाली बन्दोबस्त 
प्रणाली को चालू किया | लेकिन शिवाजी केषल अवनुकरणकर्ता ही 
नहीं था। मलिक ध्म्बर की प्रणाली के दोषों--उसके धअनियमित 
रूप से भी वह अवगत था | शिवाजी माप का एक मान चालू किया । 
यद्द मान काठी--९ क्युविट शझोर पाँच मुद्दो लम्बी छड़--थी | इस 
छुड--माप की इकाई के ध्याधार पर उसने निय मत ढंग से बन्दों- 
बस्त का आदेश दिया। श्रन्नाजी दत्तो ने इस आदेश का पूरो तरद्द 
से पालन किया | अन्नाजी शिवाजी का माल-मंत्री था |# 


आय के स्रोत 


जैसा कि भारत की श्वस्था है, शिवाजी की ध्याय का घुख्य 
स्रोत भूमि-कर था। पहले मराठा कुल पेदाषार का तेंतीस प्रतिशत 
घखूल करते थे। बाद में शिवाजी ने इसे बढ़ा कर चालीस प्रतिशत 
कर दिया, लेकिन इसके साथ-साथ शिषाजी ने अन्य करों ओर 
दस्तूरों को रद्द कर दिया था। आय के दूलरे साधन चंंगी, मुद्रा- 
लाभ, चैथ ओझोर सरदेशमुखी थे। चेथ ओर सरदेशमुखी ज़बदसती 
के कर थे जिन्हें ध्पास-पास के जित्ते, मराठों की साम्ृहिक लूट-मार से 
बचने के लिप, घूस के रूप में प्रदान करते थे । 

शिवाजी की सेनिक व्यवस्था 


शिवाजी की सैनिक व्यपस्था असाधारण रूप से पुष्ट थी। 
उसके राज्य में स्थित किले उसकी आत्मा थे। इन किलों का संघटन 
करने पर उसने पिशेष ध्यान दिया था। दर किले की देख-भाल के 











# एउ, एन, ठेन, एडमिनिश्ट्रेशन विस्टम आफ दि मराटाज्ञ ( १६९३ ), 


पृष्ठ ६७-६८ | 
' रानाडे ने देशभक्ति के नाम पर इन “करों' का समर्थन किया है। देखिए 


“राइज आफ मराठा पावर', पृष्ठ २२४-२२५। देखिए एस. एन. की उपयुक्त 
पुस्तक, पृष्ठ २५६ | 
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लिप तीन भअधिकारो रहते थे,--दृथलद्ार, सबनिस झयोर सरनोबत | 
प्रजा ओर अन्तिम अ्रधिकारो ऊंचे कुल का मराठा होता था ओर 
सबनिस के पद पर ब्राह्मण नियुक्त किया जाता था। दृषलदार के 
फस किले को कुञ्जियां रहती थीं। सवनिस किले का दिसाव- 
किताब साधारण रूप से ओर भर्ती का दिसाव विशेष रूप से अपने 
पास रखता था। कमसरियट के काम के लिए कारखाना नवोस नाम 
से एक अलग पदाधिकारो रखा जाता था। इन अफसरों के आचार- 
व्यवद्दार को भ्रष्ट होने से राकने के त्विप विस्तृत नियम शिवाजी 
ने बनाए थे। प्रत्येक किले में भरपूर रसद ओर युद्ध की सामग्री 
रखी जातो थी ताकि घेरा पड़ने पर दीौघ-काल तक बचाष किया 
जा सके | 

शिषाजी को स्थायी सेवादारो में ३०,००० या ४०,००० घोड़- 
सथार ओर इससे दुगने पदल सैनिक थे | द्ाथी, ऊँट ओर तोपखाने 
का सुप्रवन्धमी था | समप्षुद्री सेना का हम पहले हो उल्लेख 


कर चुके । 
पेदल-सेना 

शिवाजी की पेदल-सेना रेजामेन्ट, ब्रिगेड ओर डिबीजनों में 
संगठित थी। सबसे निम्नश्रेणी में नायक होता था। नायक के चाज 
में नो सैनिक रहते थे । फिर हवलदार ओर उसके ऊपर ह्ुुमलेदार 
का नम्बर श्याता था। दस जुमलेदारों पर एक धज्ारो ओर सात 
हजारियों पर एक सरनोत्रत होता था | हर 

घोड़सवार-से ना 

घोड़सवारों की दूं श्रेणियाँ थीं। कुछ नियमित घोड़सवार 
होते थे जिन्हें सुसज्जित करने ओर रखने का भार राज्य पर था। 
घोड़सवार बारगोर ओर शिलेदार कहलाते थे | ये वेतन भोगी 
हाते थे ओर युद्ध ्तेत्र में अपने आदमियों तथा घोड़ों को लाना 
इनका काम होता था। इनके पद ओर शक्ति के भी अनेक वजें 
थे। इन घोड़सवारों के झल।वा शिषाजञी, संकट के समय में ज़रूरत 
पड़ने पर, मराठा वेतनदारों को सामनन्‍्ती सेनाओं का भी आवाहन 
कर सकता था। सामन्तों की यद्द भारी सेना लूट के माल पर 
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जाती थो | झाक्रमण के समय सेनिकों को कुछ नियमों का कठोरता 
के साथ पालन करना होतो था | इन नियमों में प्रमुख नियम थे-- 
(१) अपने साथ दासी या नतिका के रूप कोई स््री नहीं रखेगा । 
(२) किसी स्त्री था बच्चे को युद्ध का बन्दोी नहीं बनाया जाएगा। 
(३ ) गायों को जब्तःनहीं किया जाएगा, गाड़ो में जातने के लिए 
बैलों को लिया जा सकता है, (४) ब्राह्मणों का किसी भी 
धश्रधस्था में अपमान नहीं किया जाएगा, ( » ) कोई सेनिक दुरा- 
चरण में नहीं फेसेगा | 


समुद्री सेना 


कोंकण पर विजय करने के बाद शिषाजोी ने नो-सेना संघटित 
करने की ओर ध्यान दिया। उसकी समूचो नो-शक्ति दो द। सो 
नोकाओं के दो बेड़ों पर आश्रित थी। बेड़ों के अधिकांश अधिकारी 
मुसलमान थे । साधारण सैनिक मालाबार-तटवासो सपुद्र-प्रिय 
जातिथों--कोली आदि्--के लोग थे || शिवाजो का मुख्य बन्द्रगाह 
मलवान का था। कोंकण के जल्न-देत्र को ताकने का काम बेड़ों के 
जिम्मे था, किन्तु अधिकतर खुले समुद्र में लूट-मार का काम ये 
सैनिक करते थे | विदेशी इनकी लूटमार का अधिक शिकार होते 
थे। शक्ति की दृष्टि से शिवाजी की नो-सेना काफी समृद्ध थी। 
इसके सिघा शिवाजी के पास एक शक्तिशालो व्यापारिक बेड़ा 
भी था। 


अषप्टमधान 


साधारण शासन-काय के लिए शिषाजो ने श्राठ सद्स्‍्यों की 
पक परिषद्‌ का आझायोजन किया था | ये सदस्य अष्टप्रधान कद्दलाते 
थे । इनमें एक पेशवा द्वोता थाजों प्रधान मंत्री को तरद्द 
शासन-कार्य देखता था; दूसरा श्राडीटर होता था ज्ञो साधवजनिक 

# सरकार, शिवाजी एश्ड हिज़ ठाइम्स, पृष्ठ ४६७ । 

' शिवाजी की समुद्रो सेना के लिए देखिए एस० एन० सेना की पुस्तक 
“एडमिनिस्ट्रेंटिव तिस्टम आफ दि मराठाज”, परिच्छेद ४ और मिल्लिदरी सिस्टम 
आफ दि मराठाज परिब्छेद दस । 
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हिसाव-किताबव की जाँच करता था; तीखरा दृति-वृसि लेखक हांता 
था जिसका काम राज्य के इतिहास-लेखन का होता था; चौथा 
निरोक्षक ( सुपरिन्टेण्डेन्ट ) होता ज्ञो शाही पत्रों का मसविदा तेयार 
करता था; पाँचवाँ पिदेशी मंत्री या दाविर होता था जो शान्ति 
के प्रश्नों पर परामश देता था; छुठा सेनापति होता था; सातवाँ 
पगिडत राव द्ोता थाजों चर्म गुरु की तरह नियामक शोर 
पिधायक काम करता था, राज्य-ज्णोषिषी और सबंसाधारण की 
नेतिकता-अनेतिकता सम्बंधी निणय देना जिसका काम होता था; 
झाठवाँ न्यायाधीश होता था। सभी मंत्री, सेनापति को छोड़ कर, 
ब्राह्मण ' 'होते थे ओर शावश्यकता पड़ने पर उन्हें सैनिक कायें 
में मो लगाया ज्ञा सकता था। नीति-निर्धारित करने की मंत्रियों 
के पास कोई शक्ति नहीं थी ओर इस दिशा में वे कार्य नहीं कर 
सकते थे । उनका पद केषल परामशंदाता का होता था ओर राजा 
के झरादेशों को वे प्रमल में लाते थे। आधुनिक अर्थ में मंत्रि- 
मगडल का ज्ञो स्थान ओर काय होता हे, घहद, उनका नहीं था। 
अन्य मंत्रियों की अपेत्ता पेशवा का पद अधिक महत्वपूर्ण होता 
था, क्योंकि चद्द शासक के अधिक निकट रहता था ओर उसका 


पविश्वासपात्र होता था | 


शिवाजी की धामिक नीति 


शिवाजी दृढ़ धामिक पिश्चासों का आदमो था। झपने सम- 
स।मयिक शओरंगजेव से भिन्न पद दूसरे धर्म घालों का दमन नहीं 
करता था | ब्राह्मण मुसलमान सन्‍्तों को वद्द समान रूप से आदर 
करता था। उसके देनिक कायों पर उसके धर्म-गुरु सन्‍त रामदास 
का बहुत प्रभाव पड़ा था। सर० जे० एन० सरकार ने इख बात का 
खण्डन किया है कि सन्त रामदास ने उसके राज्य-कार्य को 
प्रभाषित किया था| किन्तु देश में ऐसी धमनेक कथाएँ प्रयत्नित हैं 
जिनसे पता चलता है कि रामदास शिवाजी के राजनीतिक 
जीवन के प्रति तरस्थ या उदासीन नहीं था, घरन्‌ उसने|शिवाज्ी 
को निरंकुश शासन से घिप्तुख रहने का उपदेश दिया था । 
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शिवाजी के चरित्र और उपलब्धियों का मूल्यांकन 


साररुप में शिवाजी जन्म जात नेता था ओर धघिश्व के उन 
गिने-चुने लोगों में से था जो मद्दान कार्य करने के लिये उत्पन्न 
दवंते हैं| भन्त में झोरंगलेब को भी शिवाजी के गुणों की प्रशंसा 
करनी पड़ो । एक मुसलमान इतिद्दास-क्षेखक के शब्दों में शिषाजी 
“निम्न वृतक्षियों से सबेथा मुक्त था ओर मुसलमान स्थियों तथा 
बच्चों को, जब कभी वे उसके हाथ में पड़ जाते थे, मान और ज्ञान 
की रतक्ता करता था।” श्णाभ्रों की तरह इधर-उधर के प्रदेशों में 
बिखरे मराठों को उसने जाति का रूप दिया, उन्हें एक सूत्र में बाँध 
कर एक शक्ति बना दिया। यह काम उसने सशक्त पिरोधों औोर 
बाधाओं--मुगल, पुतंगीज ओर बीजापुर के खुलतान--से लोहा 
लेते हुए किया | इन विरोधी शक्तियों से संघथं करते समय, संकटों 
झोर उथल-पुथल के बीच अपनी जान को दृथेलो पर रखते हुए 
भो उसने उत्कृष्ट शासन-प्रणालो का निर्माण किया । गऊ, 
ब्राह्मण ओर वेदों का पद रक्तक था। पणढरपुर के सन्‍्तों के उपदेश 
उसकी शासन-व्यवस्था के झाधार थे। उस काल के त्रस्त हिन्दू 
शिवाजी को अपना मुक्तिदाता मानते थे। शिषाजो के रुप में हिन्दुत्व 
ने फिर सिर ऊँचा करके संसार को दिखला दिया कि चिरन्तन वेदों 
की शक्ति को न तलवघार दबा सकती है, न जजिया उस पर द्वाथी 
हो सकता है, न सक्नाटों को क्रोधाक्‍ि ओर उनके भोषण दमन से 
वेदों की झात्मा को कुचला जा सकता है। मद्दान इतिदासज्ष 
खरकार के शब्दों में--“उसने ( शिवाजी ने ) पध्मपने उदाहरण ,से 
सिद्ध कर दिया कि हिन्दू जाति राष्ट्र का निर्माता हो सकती है 
राज़ससा की नींव डाल सकती है, अपने शत्र ओं को नष्ट कर 
सकती है; ध्यपनो रक्ता करने की षद्द क्तमता रखती है, सादित्य 
झोर कला को रक्ता तथा विकास में योग दे सकती है, सैनिक 
श्योर व्यापारिक बेड़े रख सकती है, पिदेशियों से बराबर की सपुद्रो 
लड़ाई लड़ सकती दे। शिवाजी ने हिन्दुओं को धह्मपने विकास की 
झन्तिम सीमा तक पहुँचने और ऊँचे उठने का प्रत्यत्त माग 
दिखा दिया ।” 
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मराठा शासन-नीलति के दोष 


शिवाजी की झत्य के बाद मराठा शक्ति बहुत जल्दी अपने 
आ्रादर्शो से भटक गई। जनता के आथिक पिक्रास की मराठों ने 
शुरू से ही उपेत्ता को थो शोर लूट तथा विदेशों इलाकों पर 
धशाक्रमणों के सद्दारे भारी सेना वे रखत थे | “जाति के खुनियजित 
सुधार की दिशा में काई संघटित प्रयल्ञ नहीं किया गया। शिक्षा 
का प्रसार , जनता का संघटन श्रादि सभो कार्य शिवाजी के बाद 
धन्य पेशवाधं के काम में उपेक्षित रहे। घीरे-धोर शासन-व्यवषस्था 
में जातीय पिघ्रटन के चिह् प्रकट होने लगे झोर मराठा राज्य हिन्दु 
प्रतिक्रिव-कट्टर ता ओर प्रनुदारता--का शिकार टोने लगा। 
इन तथा इसो तरहद्द के दूसरे घुन मराठा राज्य में लग गर ओर 
अपेत्ता रूत थोड़े समय में दो घह शक्ति शून्य हो गया |# 


[ ३ ] 
१७०८ तक शिवाजी के उत्तराधिकारी 
उत्तराधिकार के लिए संपर्ष 


अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त किए बिना द्वी शिवाजी की 
रुत्यु हं। गई थी । उसका ज्येष्ठ पुत्र सम्भाजी न केषज् अयोग्य ही 
था किन्तु अपने पिता के साथ विश्वासधात कर षह उसके सबसे 
बुरे शत्र के साथ मिल गया था। इस दुब्कृत्य के लिए शिवाजी ने 
उसे पनद्दल के किले में प्रायः बन्दी बनाकर रख छोड़ा था। कुछ 
लोगों का तो यद्द भी कद्दना है कि कुछ काल तक उसके पिता की 
स॒त्यु की खूचना भी उस तक नहीं पहुँचने दी गई थी। 

दूसरी ओर शिवाजी की जीवित पत्नी सोयरा बाई ने शअ्रष्ट 
प्रधानों को झपनी भोर कर लिया झोर अपना पक शक्तिश/ली गुद्द 
बना कर सिद्दासन पर अपने पुत्र राजाराम को बैठा दिया। राजा- 
राम का राज्याभिषेक मराठों में फूट झोर विभाजन का कारण 
बन गया । 

# सरकार, शिवराज, परिब्छेद १६, खंड दो | 
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पाँचपाँ परिच्लेद्‌ 


सम्भाजी का प्रश्ुत्व 


उस्तराधिकार सम्बन्ध संकट के सामने सम्भाजी ने [अप्रत्याशित 
शक्ति, तत्परता ओर क्रियाशोलता का परिचय दिया। उसने पनदल 
के किले पर श्रधिकार कर लिया, अपने अन्ुयायियों को सभी प्रकार 
के मनमाने ध्याशएधासन झोर प्रलोभन दिए ओर रायगढ़ में उसने 
ध्पन। राज्याभिषेक कराने में सफलता प्राप्त कर लो। राज़ाराम 
सिद्दासन-च्युत हो गया, किन्तु उसे ज्ञम! प्रदान कर दो गई झोर 
उसके साथियों को बन्दी बना लिया गया। सम्भाजी के प्रारम्भिक 
करृत्यों में उसका सर्वाधिक बुरा व्यवहार सोयरा बाई के साथ था। 
उसने सोयरा बाई पर शिवाजी को विष देकर मार डालने का भ्ूठा 
शारोप लगाया ओर जेल में डाल कर उसे भूखों मार डाला | इसी 
बोच उसने सन्‍त रामदास को भट करने के लिए एक पत्र लिखा, 
किन्तु सन्त रामदास ने भेंट करने से इन्कार कर दिया । न फेघतल 
इतना ही परन्‌ सन्त राम दास ने सम्भाजी को उसके रृत्यों की निदा 
करते हुए पत्र लिखा ओर ध्यनुरोध किया कि पद्द अपने प्रतिभाशाली 
पिता के पद-चिन्दों का अनुसरण करे [# 


शाहजादा अकबर और सम्भाजी 


जून १६८१ में सम्भाजी के द्रवार में ओरंगजेब का पुत्र शाह- 
जादा ध्यकवर, ध्यपने पिता की क्रोधापक्‍्नमि से बचने तथा त्राण पाने 
के ज्षिए, उपस्थित हुआ | ओरंगजेब की तत्परता के कारण धकषर 
के विद्रोद्द का प्रयत्न, जेसा.कि दम पहले बता चके हैं, विफल दो 
गया था । मयठा प्रदेश में शाइज्ञादा धकवर के श्ागमन ने पुराने 
विरोधों को फिर से चेता दिया। राज़ाराम का दल सोयरा बाई की 
सत्यु का बदला लेना चाहता था । इस दल के लोगों ने धझभकबर को 
अधिकांश मद्दाराष्ट्र का शासक बनाने तथा राजाराम के लिए लघु- 
झंश रखने का झाश्यासन देकर सस्माजी के पिरुद्ध षड्यन्त्र रचना 
यथाहा | किन्तु शाइज्ञाद! ध्यकबर इतने निम्नस्तर का शादमी नहीं 





# इस पत्र के ल्षिए देखिए किनकेड पझ्यौर परासनिस ल्िलित ' ह्विस्ट्र। आफ 
दि मराठा पीपुल, खंड २, पृष्ठ ४-१ | 
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था कि पद इन षड़्यन्त्रकारियों के साथ मिल जाता | उसने न केपल 
इन्कार दी कर दिया, परन्‌ सम्भाजी को भी इस षड्यन्त्र की खूचना 
दे दी । सम्माजी ने इसका भयानक प्रतिशोध लिया। कितने दी 
बड्यन्त्कारियों को उसने हाथियों से रोंदधा कर मरवा डाला | 
जिस शरके कुल से धयभागी सोयरा बाई सम्बन्ध रखती थी, उस कुल 
के जितने भी घर ओर लोग थे सबको खाज-खेाज कर सम्भाजी ने 
मैतत के घाट उतरवा दिया | इस भयानक हृत्य ने धयसन्तोष की जड़ों 
को हझयोर भी गद्दरा तथा सस्भाजी की स्थिति को ओर भी संकटपूर्ण 
बना दिया । 


सम्भानी की गलतियाँ 


सम्भाजी ने अपने शासन के प्रथम घा्चष ( १६५१-१६८६ ) विदेशी 
झोपनिवेशिकों के किल्लों--जंजीर ओर गोशझा--पर अधिकार करने 
में नष्ट कर दिये। उसका उद्देश्य अपने बाजू को सुरत्तित करना 
था जिससे षद्द मुगलों से, उस शोर से निश्चित द्ोकर, युद्ध 
कर सके । इन प्रयत्नों में उसने शिव्राजी द्वारा सश्वित भारी खज़ाना 
ख्य कर दिया। सेनिकों का वेतन बढ़ गया था, इसत्लिप उन्हें 
शास-पास के इलाकों को लूटने को अनुमति प्रदान कर दी । 
परिणामतः सेना पर ध्नुणासन रखना कठिन दो गया। शिवाजी 
की सना ने जो नाम ओर प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, चद्द धूल में मिल 
गई । मराठा सैनिकों की इस,अधस्था का मुगलों को शीघ्र ही पता 
चल गया ओर उन्होंने ध्याघात पर श्राघात देंने शुरू कर दिये। 
कितने ही अ्रधिकायो ओर सरदार मुगलों से जा मिल्ले । सम्भाजी 
के पिरुद्ध पड्यन्त्रों की संख्या बढ़ गई शध्योर मराठा राज्य को प्रतिष्ठा 
ज्ञातो रही । 

कबि कलश का प्रभाव 


धाव्यपस्था झयोर झराजकता की इस कद्ठदानोी को पूण करने के 
ल्षिप सम्भाजी ने; जो पश्व अपने प्रत्येक राज्याधिकारी को सन्देश 
को दृष्टि से देखता था, एक कनेजिया ब्राह्मण कषि कलश को 
हपना प्रतुख सलाहकार नियक्त कर लिया। राज्य में उसका प्रवेश 
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घातक सिद्ध हुआ। कलश मूख झोर अयोग्य विदेशी--बराहरी 
झादमी--था । उससे सब घृणा करते थे। उसने सम्भाजी को 
विदेशी बस्तियों पर अधिकार करने के प्रयत्नों को छोड़ देने का 
परामर्श दिया। “राज्य,” उसने कहा--“झेँगूठी में लगे दवीरे 
की भाँति होना चाहिए जो सदा पद्दनने पाले की श्रांखों के सामने 


रहता है ।” 
सम्भाजी की निष्क्रियता 


मुगलों के भारी शभ्राक्रमणों के देोरान में सम्भाजी, बजाय 
इसके कि खुद झकेले या अपने पिता की भाँति बीजापुर झोर 
गोलकुणडा फे साथ मिलकर कुछ क्रियाशीलता दिखाता, कलश की 
शोर उसके 6।रा लाई गई स्त्रियों की संगत में डूब गया | कभी-कभी 
वद्द इस गढ़ढे से उरबने का प्रयत्न करता भी तो उसका ध्यान गोआा 
पर झधिकार करने को पुरानी योजना की आर ही दोड़ जाता। 
शाहज्ञादा अकबर भी मराठों की इस झवस्था से उकता कर फारस 
के लिए रवाना हों गया। इसी बीच धोरंगजेब ने बीजापुर शोर 
शोत्तकुगडा दोनों पर झधिकार कर लिया था शोर झब पद सम्मा- 
जो की खोज में था। सम्भाजी दुष्ट-प्रक्ति कलश के साथ संगमेश्थर में 
विश्ञाम कर रहा था। मुगलों ने उसके विश्राम-स्थल का पता लगा 
त्िया ( जनवरी, १६८९ ) झोर अप्रत्याशित आक्रमण कर उसे 
तुरत बन्दी बना लिया। उसके स्थामरिभक्त अनुयायियों ने जब 
उससे अनुरोध किया कि यह घोड़े पर सवार होकर किसी सुरक्षित 
स्थान में चला जाए तो नशे में मत्त सम्माजी के मुँह से इतना ही 
निकल सका-कलश पूरा जादुगर है। प्पने चमत्कार से वह्द शत्र 
का नाश कर देगा।* 

उसकी गिरफ्तारी और निमम मृत्यु 

सम्भाजी को धोर उसके कु-मन्जी को बन्दी वनाऋर सप्नाट के 
सम्मुख उपस्थित किया गया। लज्ञा भर पश्चाताप में डूबा हुध्मा 
सम्माजी प्व मृत्यु के सिधा भोर कुछ नहीं चाहता था | अपनी खोज 
उतारने के लिए उसने सप्नाट ओर उसके धर्म पर बुरी-से-घुरी 
गालियों की बैक्वार कर दी । यद्द सब दोने पर भो श्ोरंगजेव, अपने 
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अमोरों की सलाह के अनुसार, मराठों के राजा का ओऔवन नहीं 
लेना चाहता था बशत कि पष्दट इसतक्वाम को स्थोकार कर ल्ते। 
“घप्नाट को बता दो, सम्साजी ने जवाब दिया--“शगर वह 
मुझे अ्रपनोा लड़को देने को प्रस्तुत द्वो तो में मुसलमान बन 
सकता हूँ ।” 

शोरंगजेब इन उद्धत शब्दों को नहीं सद्द सका | उसने लोद को 
गरम सलाख से उसकी शंंखें बेधने, उसकी जिहा को काटने ओर 
उसके सिर को धड़ से अलग कर देने का झआादेश दे दिया।इस 
ध्यादेश का पूरो तरह पालन किया गया। सम्भाजी के प्रन्भ्नी कलश 
के साथ अधिक 'दया' दिलाई गई,--उसे साधारण ढंग से खूली 
पर चढ़ा दिया गया। सम्भ(जी के परिषार की स्तरियाँ झोर उसका 
जवान पुत्र साहू इसके शीघ्र बाद ही बन्दी बना लिया गया, किन्तु 
उनकी मान-मर्यादा ओर सुविधाओं का हर तरह से ध्यान रखा 
गया । 


पराठों की उग्र प्रतिक्रिया 


इस निर्मम और क्रर दण्ड से ओरंगजेब को शध्याशा थी कि 
मराठा आतंकित द्वो ज्ञायंगे ' किन्तु ओरंगजेब की यह धारणा गलत 
सिद्ध हुई । जातीय अपमान के सामने सम्माजी की गलतियों को 
भूल कर उन्होने उसे शद्दीद्‌ बना दिया ध्मोर मुगत्लों के विस्श 
झपने क्राध को शध्राग को चेताए रखा। रायगढ़ में मराठा सरदार 
अमा हुए ओर उन्होंने सम्भाजी के पुत्र साइ्ट को ध्पना राजा 
स्वीकार करने का निश्चय किया तथा उसके चला राजाराम को 
उसका रीजेगट नियुक्त कर दिया । सेना में सख्ती के साथ पनुशासन 
फिर जारी कर दिया गया, किल्ले ओर किले बन्दियों की मरम्मत 
कर द| गई, बड़े पेमाने पर रसद का सामान जमा कर जिया गया । 
मद्दार(ष्टू में उत्साह ओर जोश की एक नथी लद्दर दोड़ गई। प्रत्येक 
मराठा अपने-आप अपना नेता बन गया शोर झपनो इच्छा के 
झनुसार उसने लूट-मार करना शुरू कर दिया । द्त्तिण की राजनीति 
ध्यव मराठों की राजनंति बन गई। उन्होंने एक ऐसे शन्र का रूप 
धारण कर लिया जो समूचे प्रायद्वीप पर छाया था, हवा की भाँति 
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जो पकड़ कर बाँधा नहीं जा सकता था ; जिसने दिल्‍ली साम्राज्य के 
खभी विरोधियों जिसने अपने चारों झोर जमा कर लिया था और 
जिसका प्रभाव-त्षेत्र दकत्तिण से बाहर मालघा, गोन्द्याना झोर बुन्देल- 
खंड तक विस्तृत हो गयां था |# 


शिवाजी द्वितीय ( साह ) 


राजाराम की नयी सेना क्रियाशोल हो उठी थी! उसने कई 
साहस पूर्ण कार्य किए जिनमें सम्राट की छाघनी पर धावा मारना 
भो था | उनकी सफलवतायें यद्यपि बड़ी नहीं थीं; फिर भी उन्होंने 
मराठों की प्रतिष्ठा को स्थापित कर दिया। साथ ही अलग-अलग 
घूमने वाले मराठा दलों को एक सूत्र में बाँधने में भी सफलता प्राप्त 
की । इसो बीच शझारंगजेब भी हाथ पर हाथ धर कर नहीं बेठा था। 
रायगढ़ के किले पर अधिकार करने का उसने निश्चय कर लिया 
था । एक विश्वनीय 'जेनरल इततिकाद खाँ के नेतृत्व में इस उद्देश्य 
के लिए उसने भारो सेना भेजी । पिश्वासघाती सूर्य जी पीसल ने 
किके के द्वार खाल दिए । सम्भाजी को विधषा-पली यशुताई ध्योर 
उसका पुतन्न शिधाजी द्वितीय बन्दो बनाकर दिल्‍ली भेज दिया गया। 
झोरंगजेब की कन्या जीनत-उल-निसा ने उनके साथ अच्छा व्यवद्दार 
किया | उसके हृदय में मराठा राजकुमार के लिए घिच्ित्र प्रेम ज्ञाग 
उठा था। खुद वृद्ध सन्नाट ने भो अप्रत्याशित रूप से शिषाजोी के 
प्रति स्नेह्द का प्रद्शन किया | पह शिवाजी को साहू ( भल्रा आदमी) 
कटद्दता था। 


राजाराम का जिंजी को पलायन 


रायगढ़ के कित्ते के पतन ( ध्यक्टूबर, १६८६ ) के बाद कोंकण 
के किलों पर, एक के बाद एक, पमुगलों का अधिकार होता गया। 
स्थिति को निराशाजनक मान राजाराम ओर उसके प्जुयायियों ने 
देश को छोड़ देने का निश्चय किया और लिगांयत य्रियों के भेष 


# देखिए केम्ब्रिज हिस्ट्री ग्राफ इयढया, खंड ४, पृष्ठ २९० (१६३७) | 
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में वे, घनेक मुसोव्तों का सामना करते, बंगलोर पहुँच गए ।# बंगलोर 
से शजारांम ज्िजी पहुँच गया ओर वहीं उसने झपने राज्य का 
हैडकपाटर बनाया ( अ्प्रेल, १६६० ) | 
जिजी में राज्य का पुनसंगठन 
जिज्ञी में राजाराम ने मराठा राज्य की व्यवस्था का पुनसंगठन 
किया । शिषाज्ञी की शासन-प्रणाली को उसने फिर से स्थापित कर 
दिया। नये अष्ट प्रधान--मन्त्रियों की परिषद्‌्--उसने निर्मित की । 
'प्रतिनिधि! नाम से उसने एक नये पद का निर्माण किया ओर इस 
पद पर स्वामिभक्त प्रह्माद्‌ नीराजी को नियुक्त कर उसके सहयोग 
से--शान्ताजी, घेड़पदे, ,धानाजी यादव अर रामचन्द्र बाषड़ेकर--- 
राज्ाराम ने नयो सेना का निर्माण किया। इस सेना का ध्याधार 
शिषाजी के पुराने परखे हुए योद्धा थे जो अपने-आप झपने नेता बन 
गप थे भोर अपनी लूट-मार से जिन्होंने मुगलों की नींद दराम कर 
दी थी। यशुतवाई के निर्देश से, जो शव पम्रुगलों के यहाँ कैद थो, 
साट्टू के आने तक राज़ाराम ने स्वयं मुकुट धारण कर लिया। मरादठों 
ने समूचे देश पर अपना आतंक जमा लिया घोर मुगल सेनाओं को 
(सद के मार्गो' को काट दिया । 


राजाराम के दकन ओर कोंकण पर फिर आक्रमण 


शोरंगजेब मराठों को नयी राजधानी जिजो पर अधिकार करने 
का निश्चय किया ओर इस काम के लिए, ज्ुलफिकार खाँ के 
नेतृत्थ में, भारी सेना जिजी पर .झाक्रमण करने के लिए भेज दी । 
किन्तु मुगज़ सेनापति भ्रष्ट ओर किले पर अधिकार करने के सबंधा 
धयोग्य था । उसने जिजी की रक्तक सेनाओं से गुप्त समसक्रैता तक 
कर लिया। इस स्थिति से लाभ उठा कर राजाराम ने दकन 
घोर कोंकण के प्रदेशों पर फिर से आधिपत्य करने के लिए झपनी 
सेनाएँ भेज्ञ दीं। उसने अपने सरदारों का शिवाजी द्वारा पहल्े 
अधिकत इलाके जागीर के रूप में दिए जो. झव सप्नाट के अधिकार 
में थे। जागीरों के प्रलोभन ने मराठा सरदारों को काफी प्रेोत्सादित 


# इस रोमांचकारी यात्रा के विवरण के लिए देखिए किनकैड और परासनित 
लिखित 'ए हिस्द्री आफ दि मराठा पीपुल्', खंड २, पृष्ठ ७२-७४ | 
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किया | अपने ही खंचे से उन्होंने अपने सैनिकों को सुसज्जित किया 
झोर उनकी मदद से प्ुगल इलाकों में अपने अड बनाने का निश्चय 
कर त्तिया। १६६९२ में मराठों ने रायगढ़ ओर पनद्ल पर फिर 
से अधिकार कर लिया। अन्य छिले भी कालानुसार उनके भ्रधि- 
कार में आ गए। किन्तु रब हम जिज्ञों के घेरे ओर पतन का 
पर्णान करेगे। 


जिजी का घेरा ओर पतन ( १६९०-९८ ) 


ज्ञिजी का घेरा १६६० से १६६८ तक पड़ा रहा । १६६१-६२ तक 
जुलफिकार खाँ ने कुछ नहीं किया, घेरा डालने को दिखावटी 
कायवाह्दो करता रद्दा। सम्राट के सबसे छाटे ओर प्रिय पुत्र काम- 
बख्श ने राजाराम से गुप्त पत्र व्यघद्दटार किया जिसमें मभराठों की 
मदद से दिल्ली पर आक्रमण कर सिद्ासन पर अधिकार की 
याोजन, थी । यह षड़यन्त्र सफल न हो सका और शाहज़ादा को 
लांछित कर उसके पिता के पास वापिस भेज दिया गया | १६६४ 
में जुनफिकार खाँ ने क्रियाशीलता दिखाई । किन्तु उसे सम्राट की 
तुरत स॒त्यु भोर ग्रह युद्ध के उठ खड़े दोने का भय था, इसल्लिए 
वह १६६५-६६ तक अधिकांशतः रक्तात्मक कार्यवाही से झआगे नहीं 
बढ़ा। अन्त में भीतरी मतभेदों के कारण मराठों की शक्ति खुद 
त्तोण पड़ गई ओर सम्नाद ने तेज़ आक्रमण करने पर ज़ोर दिया 
तो ज्ञुलफ्रिकार को भाक्रमण करने के लिए बाध्य होना पड़ा आर 
उसने जनघरी १६६८ में जिज्जी पर अधिकार कर लिया | अगर शअब 
भी षह झ्माक्रमरण न करता तो सप्ताट की दृवष्टि में उसकी प्रतिष्ठा 
के गिर जाने का डर था। किन्तु फिर भी उसने समय रहते 
राज्ाराम को सूचना दे दी थी ओर राजाराम बच कर वेढ्लोर 
चला गया था। वेल्लोर से षद्द खुरक्षित रूप में मद्दाराष्ट्र पहुँच 
गया । 

सन्नाट मुगल सेनापतियों को श्राक्रमणों के दोरान में बहुधा 
बद्ल्वता रहता था | मराठा घे।ड़सवार नियमित रूप से प्रुगल छाय 
नियों पर धाघा कर उन्हें लूट लेते थे। यद्यपि १६६८ में जिज्ञी का 
पतन द्वो गया, किन्तु मुगल साधनों को इस लम्बे घेरे ने शून्य 
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कर दिया था। मुगल सैनिकों को भारी ज्ञति उठानी पड़ी थो ओर 
किले का पतन द्वोने से पहले ही राज़ाराम बच कर निकल 
गया था । 


राजाराम सतारा में 


राज़ाराम ने सतारा में जाकर शरण ली। घपहाँ से पद्द अपने 
सेनापतियों का निर्देशन तथा हआाक्रमणों का सशञ्ञालन करता रहा | 
उसका उद्देश्य दकन के किल्मों पर घेरा डालने वाली मुगल 
सेनाओं का थका मारना था झ्रोर इसके साथ-साथ सत्राट के 
्धिकधिक उत्तरी इल्ककों पर घावे करना था। इस तरद्द मराठा 
प्रत्याक्मण का प्रारम्म हुआ | प्रत्याक्रमण को संघटित ओर प्रभाव 
पूणे ढंग से चलाने के तिए साठ हज़ार सैनिकों की भारी सेना को 
तीन भागों में खाट कर घानाजो यादव, परशुराम ज्यम्वक घोर 
शंकर नारायण के नाय+ऋत्घ में दे दियः गया था । 


मराठा सेनिकों के आक्रमणों का विस्तार 


१६६६ में स्थयं राजाराम युद्ध-त्ेत्र में था गया ओर गे।ददाघरी 
की घाटी को ओर पघह बढ़ा। पंढरपुर में मुगल पराजित हुए ओर 
मराठों की एक दूसरी सेना ने उन्हें पूना से बाहर निकाल दिया। 
मराठा सेनाएँ जहाँ-जहाँ से गुजरती थीं, चेथ आर सरदेशमुखी 
उगाहती जाती थीं। इसके बाद मराठा सेनाओं ने खानदेश आर 
बरार पर बढ़ाई की | इन जिलों पर साधारण कर द्वी नहीं लगाए 
गए, घरन्‌ इनको सप्ुचित शासन-व्यवस्था के लिए भी हर सम्भष 
प्रबन्ध कर दिया गया | गुजरात का भार राज़ाराम ने खाडेराघ को 
झोर बरार का परसोजी भोंसक्ते को सोंप दिया। मराठों के इन 
प्रयल्ों ने बड़ादा अर नागपुर के मराठा राज्यों की नींव का 
काम किया । 


मुगलों का महान आक्रमण--आजमशाह का विश्वासघात--- 
सतारा का पतन--राजाराम की छ&त्यु 

धघ्ोरंगज़ेब इस थांच मराठों के छोड़ें हुए या बेकार किलों पर 

झधिकार करने के नोरस काम को बहुत ही धायदे से पूरा करने 


१५४ 


पाँचवाँ परिच्लेद 


में लगा हुआ था। उसने अपनी सपघ्तूवी शक्ति महाराष्ट्र में लगा 
दी थी । ग्रक्टूवर १६६१६ में उसने कृष्णा ओर कोमन नदी के बोच 
में स्थित भारो किल्तले पसन्‍त गढ़ पर अधिकार कर लिया | इजमके 
बाद सहसा! उसने सतारा पर चढ़ाई कर दो। परशुराम व्यम्बक के 
नायकत्व में सतारा के किले का घेरा ६ मास तक पड़ा रहा घेरा 
डालने वात्नी सेना को संख्या इतनी ध्यधिक थी कि यदि स्वयं 
सन्नार के पुत्र आज़म शाह ने विश्वासघात करके गुप्त रूप से किले 
में रसद न ले ज्ञाने दी होती तो दो मास के भीतर द्वी किल्ले का 
पतन हो ज्ञाता | ग्रव १७०० में किले का पतन हुआ | इसो षष 
राज़ाराप्त को भी सृत्यु हो गई । जो निरन्तर युद्धों ने उसे बेजान कर 
दिया था। अपनी झत्यणैया से राजाराम ने मराठों को आदेश दिया 
कि वे मुगलों से अपने युद्ध को जारी रखें जब तक कि साह मुगत्तों 
के चंगुल से मुक्त न हो जाए और मुगलों का महाराष्ट्र से निष्का- 
सित न कर दिया जाय। 
उत्तराधिकार का झगड़ा 

राजाराम अपने पोछे दो पुत्र छोड़ गया था। बड़ा पुत्र शिषराजी 
उसको पत्नी ताराबाई से उत्पन्न हुआ था शोर छोटा पुत्र सस्भाजी 
राज्ञाबाई से उत्पन्न हुआ था। अपने पति की मृत्यु की सूचना पाकर 
ताराबाई ने तुरन्त ध्यए प्रधानों की परिषद्‌ बुलाई ओर अपने पुत्र 
शिवाज्ञों के सिद्यासन पर बेठने .के अधिकार पर उसने जोर दिया । 
पक दत्त था जा साहू को जायज्ञ उत्तराधिकारी मानता था। एक 
छीटा-सा गुद्ट छाटे पुत्र सम्भाजी के भो पत्त में था। इन भीतरी 
मतभेदों के कारण मराठा राज्य में फूट पड़ने ओर उसको शक्ति के 
त्नीण होने की झ्राशंका थी। अन्त में, कठिन संधर्ष के पश्चात, 
ताराबाई ने अपने पुत्र को सिद्दासन पर बैठाने में सफलता प्राप्त कर 
ली। उसका पुत्र अ्रभी 'दस घर का था, श्मतः पह स्वयं उसकी 
रीज्षेशट बन गई । 


ताराबाई और शिवाजी तृतीय 


मराठा राज्य की बागडोर अब पस्तुतः ताराबाई के हाथों में थो | 
उसने राज्य का बहुत ही खूबी के साथ प्रबन्ध किया ओर मुगलों 
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के साथ युद्ध कों चकित कर देने पाले साहस ओर पूणता के साथ 
ज्ञारो रखा। उसकी शासन करने की प्रतिभा ओर चरित्र की शक्ति 
ने राज्य ओर जाति को उस भारी संकट में इबने से बचा लिया 
जा राजाराम की झृत्यु के बाद उत्पन्न ही गया था। यद्ध संकट दोहरे 
रूप में प्रकट हुआ था--एक तो उत्तराधिकार को लेकर भीतर 
संघर्ष के रूप में, दूसरे १६६६ से १७०१ तक शअआओरंगजेतव को धिजयों 
के अटूट सिलसिले के रूप में ।# पह साधारण सैनिक को तरह 
रहती थो । अपने पुत्र का द्वाथ थामे इस केम्प से उस कैम्प में जाती, 
सैनिकों से बाते करती, उन्हें बढ़ाषा देतो, उन्हें हँसाती ओर गुद्‌- 
गुदाती | मुस्लिम इतिहास लेखक खफी खाँ को भी यह स्पीकार 
करना पड़ा है कि उसकी कार्य-शक्ति श्र केशल के कारण ओोरंग- 
जेब ने अपने शासन के अन्त तक मराठों के पिरुद्ध जितने भी प्रयल 
कि०, वे सब विफल हुए | 


ताराबाई की सफलताएँ 


१७०२ झोर १७०७ के बीच ताराबाई ओर उसके सेना-नायकों 
ने कोंकण के अधिकांग किल्नों पर अधिकार कर लिया। सूरत ओर 
बुरहानपुर चाथ देते थे । १७०४ में एक भारो मराठा सेना ने दो बड़े 
डिपीज़नों में नमंदा को पार कर मालवा को रोंद डाला। खानदेश 
ओझोर बरार को भी बराबर कर दिया । पन्द हजार मराठा सैनिकों ने 
गुजरात में घुस कर शाही सेनाओं को पराजित कर दिया। सिंहगढ़ 
शोर रायगढ़ पर मराठा सेनाओं ने किर से अधिकार कर लिया। 
दूकन को बागडोर अब मराठों के हाथ में थी झोर म॒गल्लों की 
अवस्था दयनोय हो गई थोी। इन चोटों ओर ज्ञतियों से शोरंगजेब 
का हृदय टूर गया ओर उसके राग में ओर वृद्धि हो गई। मराठों 
का दमन क रे में पद्द बुरी तरह असऊकल हुआ था। १७०७ में 
उसकी सत्यु हो! गई । 

साहू की मुक्ति 

सदा की भाँति इस बार भी सम्राट को झत्यु के बाद उत्तराधिकार 

के लिए सड्डुष उठ खड़ा हुषआ्आ। इस स्थिति से लाभ उठा कर 


# सरकार, हिस्ट्री अफफ औरंगजेब, खंड ५” पृष्ठ २०० | 
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पाँचर्षां परिच्छेद्‌ 


ताराबाई ने शाहा इलाकों पर आक्रमण कर अन्य कई कित्लों पर 
धाधिपत्य कर लिया । मुगल सिंहासन के लिए संघर्ष का अन्त 
शाह ध्यालम के पत्त में हुआ । बहादुर शाह के नाम से उसने सिहा- 
सन पर पाँच रखा। दकन के सूबेदार ज़ुलफिकार खाँ के परामशं से 
नये सम्राट ने साहू का अपनी हिरासत से मक्त कर दिया। मक्त 
करने के पीछे भाषना यह थी कि दकन को राजनोति में उसके प्रवेश 
से मराठों में फूट पड़ जाएगी । 

जुलफिकार खाँ का ध्यनुमान ठीक निकला। साह के पहुँचते 
दी मराठों में कई दल दो गए। एक राष्ट्रेय दल था जो साह का 
समर्थक था, दूसरा दल ताराबाई शोर उसके पुत्र के पत्त में था। 
इस घरेलू संघर्ष ने मुगलों को चिरधांछित अवसर प्रदान कर दिया । 
साह को समप्नाट ने दकन के अपने खूबों में चेथ ओर सरदेशमुखी 
घसूल करने का अधिकार दे दिया । यह सम्नाट की झोर से साह 
को भेंट थी। उसने अपने धअष्ट प्रधानों को परिषद का निर्माण कर 
जनवरी, १७०८ में कत्रपति की उपाधि के साथ उसने सतारा में 


राजमुकुट धारण कर लिया। 
ग्हयु द्धु-साह के पक्ष में मराठा सरदार 


मराठा राज्य के प्रति ताराबाई को सेषाओं के बावजूद राज्य के 
कितने मराठा सरदार साह के पत्त में थे, जिसने, १७०८ में, सतारा 
में राजमुकुट धारण कर लिया था। ताराबाई १७१२ में अपने पुत्र 
शिवाज। तृतीय को झत्यु के समय तक संघरष करती रही । उसके 
अनुयायियों ने, पुत्र को रत्यु के बाद, राजाराम के दूसरे पुत्र सम्भाजी 
को, प्रतिद्दन्दी राजा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। किन्तु भन्त में 
साह की विजय हुई । 

साह का चरित्र 


साहू का लालन-पालन शाद्यी दरम में ओरंगजेव को कन्या 
जोनत ने किया था| मराठा राजनोति से घद्द सचंथा अनभिज्ञ था। 
जब वह् अपने देश में लौटा तो ग्रृहयुद्ध ओर शअरजकता से देश 
घिरा हुष्मा था। क्षेकिन उसने झपने झआाक क व्यक्तित्व प्रोर 
सहृदयता से कितने द्वी सरदारों को अपनी भर कर लिया । उसके 
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मुगल भारत 


पास शिवाजी मद्दान्‌ या राजाराम जेसी प्रतिभा नहीं थी, किन्तु 
साधारण समझ उसके पास काफी थी। देश के स्वभाष को समभने 
में उसे देर नहीं लगी । उसने इसी में भलाई समभक्ती कि शासन 
का कार्य उन्हीं के हाथों में रहने दिया जाए जो इसमें दत्त हैं ओर 
उसे इस्तमें दखल नहीं देना चाहिए । उदार प्रकृति के सहारे उसने 
कितने हो अपने मित्र बना लिए। किन्तु उसकी अन्यम नस्कता कोर 
आारामपसन्दी ने उसे मराठा जैसी क्रियाशोल झोर लड़ाकू जाति 
का शासक बनने यं/ग्य नहीं गहने दिया था। शासन के प्रारम्भ के 
वर्षा में कुछ हो बड़े मराठा सरदारों ने उसका साथ दिया शोर 
सेनापति चन्द्रसेन, धानाजी यादव का पुत्र, प्रतिदवन्दी की ओर चला 
गया जिसका जारदार समर्थन दकन का नया सूबेदार खिन- 
किलिच खाँ, जो बाद में निज्ञाम-उल-सब्क के नाम से प्रसिद्ध हुआ, 
कर रहा था । 
प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ का उत्थान 


साह के शासन के प्रारम्भिक षर्षो में एक कोंकण ब्राह्मण बालता- 
जी विश्वनाथ अपनी सेघादारी से प्रकाश में या गया | चन्द्रसेन 
से कगड़ कर वद्द साह के संरक्तण में आरा गया। देखते-देखते उसने 
घपने आपको अपने संरतक्तक के लिए अझनियाय बना लिया ओर 
साह को दृष्टि में तेज़ी से ऊंचा उठता गया। वह अब पेशषा, प्रधान 
मन्त्री, बना दिया गया। मराठा ब्राह्मणों की सारी चतुरता और 
कृटनीतिक्षता उसमें मे।जूद थी । साह की सत्ता को उसने छाया- 
मात्र बना दिया ओर स्वयं राज्य का पघास्तविक शासक बन गया। 
किन्तु साह के प्रति चद्द सदा अपनी भक्ति प्रदर्शित करता रहता 
था झोर आदर का भाष रखता था। उसने अपने पेशवा-पद को 
वंशगत बनाने का भी प्रयल्ल किया | उसके साथ पेशवाओं का शासन 
पारम्भ होता हे,--बह पहला पेशवा था ( १७१४ )। 
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श्श्प 


ल॒ठा परिच्छेद 


भारत से प्रारम्भिक यरोपियनो व्यापार 
पतंगीज-उनका उत्थान और पतन 


[ १ | 
प्रारम्भिक व्यापार और बणिक्‌-पथ 


जेसा हम पहले भी कद्द चुके हें, प्रारम्भिक काल से दो 
भारत से कुछ चीज़ें युरोप में जाती थीं ओर वहाँ इन चांजों को 
काफी माँग थीं,--मसाले ओर खुगंधित द्वव्य, हीरे ओर मांतो, 
रेशम ओर आबेरवाँ। पूर्व से मध्य सागरोय देशों को, सालोमन के 
काल से ही, सब चोजें भेज्ञोी जाती रही हैं। रामन साम्राज्य में 
मसालों और सुगंधित द्वव्यों की भारी मात्रा में खपत हाती थी। 
रोम के सम्पन्न ओर सम्प्रान्त जोगों में मोती, रेशम आर पाबेरपाँ 
की बहुत भाँग थो। हिन्द से अन्य कतिपय चीजें भी बाहर भेजी 
जाती थीं, जेसे--संगे खुलेमानो, हाथो दाँत, विभिन्न रंगों के सूती 
कपड़े, नील, खालें ओर कहछुवे की ढाल | रोमन साम्राज्य से भारत 
में आने घाले माल में प्रसुखतः सोने झर चाँदो की मुद्रायें होती 
थीं जो, भारी संख्या में, दक्तिण भारत के विभिन्न भागों की खोदाई 
में हाल ही में पाई गई हैं । इनके झालावा मद्रा, सूगा, विभिन्न 
प्रकार के काँच के पात्र, पीतल्ल, टिन, सोसा आदि भी वहाँ से 
मेंगाया जाता था। विदेशी उत्पादकों का तेयार माल, आज को 
भाँति, अपने माल के बदले में उन दिनों भारत में नहीं आता था, 
-आता भी था तो बहुत कम मात्रा में था। अधिकांशतः 
सोने ओर चाँदों के बदले में युरोप को भारत से माल मँगाना 
पड़ता था । # 


# यद्यपि रेशम का उत्पादन केवल चीन में होता था, किन्तु रेशम मारत 
के विभिन्न बन्द्रगाष्टों से युरोप को भेजा जाता था। सम्राट ओरेलियन के काक्ल 
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मगल भारत 


रोमन साम्राज्य के पतन के बाद सारसेनां ने मिश्र ओर फारस 
पर अधिकार'कर लिया । उन्होंने भी भारत से, फारस को खाड़ी 
भोर लाल सागर के मार्ग से, व्यापार जारो रखा । 

मसालों का युरोप के लिए महत्व 

ध्याठवीं शती और इसके बाद के काल में इटली के लोगों, 
फ्रान्स के मार्साई तथा अन्य नगरों के निवासियों में भारत के मसालनों 
शोर सुगंधित द्वव्यों के भति रुचि का उत्पन्न होना ओर फैलना शुरू 
हो गया था।| मिर्च तथा दूसरे मसालों से यरोप वासी अपने 
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में रेशम का महत्व 'ओर मूल्य बहुत अधिक माना जाता था। रेशम की यषार्थ 
प्रकृति और उसके उत्पादन का तरीका युरोपवासियों को केवल छठी शत्ती में 
मालूम हो सका था | देखिए, डब्रस्यु० रावट सन लिखित “एन इिस्टारिकत् 
डिसक्रिजोशन आन दि ट्रेड विद इण्डिया ( १७६१ ), कल्लकंत्ता में १६०४ में 
पुनमु द्वित, पृष्ठ ४३-४१ | 

दक्षिण से हा रोम के साथ समूचा व्यापार द्योता था | देश में जो रोमन 
सिर्क मिले हैं, वे अ्रपनी कहानी अपने-आप प्रकट करते हैं। देखिए. आर० 
सित्रेत लिखित “रोमन कोयन्त फाउण्ड इन इग्रिडया! ( जे० आर० ए० स, 
१३०४, ४४ ५६१ ) एच० जी०«रोलिन्स ल्लिखित “इन्टरकोसी बिदवीन इग्रिडया 
एयड दि वेध्टर्न वल्ड! ( १६१६ ), परिच्छेद ६ और सात; ई० एच० 
वारमिंगटन लिखित 'दि कामर्स ब्रिदवीन रोमन एम्पायर एयड इंग्रिडया' 
(६ १६२८ ), श४ २०५ | 

सारसेनी मुसलमान शासकों ओर ईताई श्रमियानों--र्यारहवीं शती से लेकर 
बाद तक जो मुसल्नमानों के पवित्र स्थान पर अधिकार करने के लिए कए जाते 
रहे--के बीच धरम -युद्धों ने पूर्वी व्यापार को चेताने में सद्दायता दो | इस व्यापार 
से होने वाल्ले मुनाफे ने युरोपवातियों को साहसिक यात्राएं करने और जोलिम 
उठाने के लिए प्रेरित किया। कितने द्वी युरोपीय व्यक्तियों ने, खोज ओर 
ध्याविष्का' की भावना से प्रेरित द्ोकर,लम्ी-क्षम्त्री यात्राएं कीं। मार्केपोल्नो 
तथा अन्य कई केयोल्लिक जो चान तथा दूसरे रदू-देशों तक पहुँचे, ऐसे हा यात्रा 
थे | धम -युद्धों--क्रसेडों--के काक्ष से पूर्वी देशों के फन्न, मतल्ले, कपड़े आदि 
युरापियों की दृष्टि से गुजरने और इनकों ओर आकषित होने शुरू हुए.। इस 
प्रकार कद्दा जा सकता है कि युरोपवासियों ने सम्पन्न जीवन की विभूतियों का 
उपभोग पे के सम्पक में आने कै समय से--क्र सेडों के काल से--शुरू किया 
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छठा परिच्छेद्‌ 


माँस का सुस्वाद (मसालेदार ) बनाते थे | इन मसालों की 
सद्दायता से वे माँस को, विगड़ने से बचा कर, मद्दोनों छझुरत्तित 
रखते थे। लम्बे जाड़े के महोनों के लिए उन्हें मास जमा करके 
रखना होता था ओर यह काम बिना भारतीय मसालों के नहीं हो 
सकता था | उनके रसोई घर में--पाक-विज्ञान में--भारतोय मसालों 
ने अच्छी तरह प्रवेश कर लिया था। ज्ञो भी चोज वे बनतते थे, 
उसमें ये मसाले पड़ते थे। सामृद्दिक उत्सषों में इन मसाल्नों का 
प्रयोग सम्पन्नता का खूचक माना जाता था। डाक़्टरो के दर नुस्खे 
में इन मसालों के अंश, किसी न किसो रूप, मौजूद थे । 

तेरहवीं ओर चोददर्थी शती में वेनिस ओर जेनोश्मा नामक 
नगरों में मष्य सागर का समूचा व्यापार केन्द्रित ही गया। दूसरी 
प्रकार पूष से व्यापार का केन्द्र पूर्व रोमन साम्राज्य की राजधानी 
कुस्तुनतुनिया बन गया। वे ज्ञोंग, जायफत, मोती, हीरे तथा अन्य 
बहुप्ूदय पदार्थ कारवान के द्वारा मंगाते हुए, ये कारवाँ फारस 
की खाड़ो के सिरे से हाकर मेसोपटामिया ओर सोरिया के मार्ग 
से जाते थे। भारी माज्रा में मंगायी जाने वाली चीजें--जेसे,मिर्च 
दारचीनी ओर अदरक आदि--अरब ओर लाल सागर में से होकर, 
समुद्रो जहाजों के द्वारा, मिश्र के बन्द्रगाह तक पहुँचनी थीं। 
अधिक सूज्यवान ओर दुर्लभ चोजों का भेजा जाना कभो-कभो 
हाता था, क्योंकि कारवबानों की लम्बी यात्रा पर ख् बहुत हो 
जाता था। किन्तु सप्रुद्री मार्ग से जाने वाला सामान नियमित 
रूप से ओर मारो मात्रा में भेजा जा सकता था, इसलिए घह उचित 
दामों में बिक जाता था । 


व्यापार के तीन प्रमुख मार्ग 


भारत झोर मध्य सागर के तटवर्ती देशों के बीच व्यापार के 
तोन प्रश्तुख मारग प्रारमस्मिक काल से प्रयोग में आने लगे थे। मध्य 
सागरे तक पहुँचने षाले इन मार्गो पर जिस सन्नाद का नियंत्रण 
दोता था, घद भारी मुनाफे का अधिकारी द्वोता था। उत्तर में 
[स्थत मार्ग इन्द्स की घाटी या इसके आस-पास से शुरू होते थे । 
यहाँ से झफगान तथा हिन्दूुकुश परव॑त-श्टडुज्ञाओं का पार करके 
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धाकसस तक पहुँचते थे। फिर आक्सस के किनारे-किनारे उसके 
मुहाने तक जाते शोर वहाँ से अरात्त तथा कैस्पियन सागर को 
पार कर काकेशिया, वहाँ से फिर साइस ( कूर नदी ) के चढ़ाव 
पर चल कर फासिप् नदी के उतार के साथ कृष्ण सागर तक पहुँच 
जाते थे;--पा फिर उत्तर फारस के पठार ओर धार्मीनिया के पद्दाड़ो 
छोरों को पार कर या तो त्रे बीज्ञोन्द--कृष्ण सागर के दत्तिणी तट 
परस्थित--पहुँचते थे या मेसोपोटापिया के रेगिस्तान में से होकर 
सीरिया पहुँच जाते थे। यह मार्ग बहुत लम्बा शोर कठिन था, ४ 
किन्तु इसका बहुत बड़ा भोगालिक मदत्व इस बात में था कि यह 
चीन ( चीनी तुकिस्तान ) का युरोप से सोधा सम्बन्ध जाड़ता था। 
इस मार्ग से कृष्ण सागर तक पहुँचने के बाद वहाँ से माल कुस्तुन- 
तुनिया झोर फिर इटलो के बन्द्रगाहदों का भेज दिया जाता था-- 
या दानूब के चढ़ाव तथा आस-पास की दूसरो नदियों के रास्ते 
मध्य यरोप ओर जननी तक ओर सबसे श्रन्त में बल्टिक तथा 
उत्तरो सागर के तट पर स्थित नगरों तक भेज दिया जाता था। 


कुस्तु नतुनिया, वेनिस और जेनो आ; और इनसिएटिक लीग 


इस मार्ग से दोने पाला व्यापार पूर्वी रोमन साम्राज्य को 
सम्पन्नता का दीघंकाल तक प्रमुख शआआाधार बना रहा,--विशेष रूप 
से सासेनी मुसलमानों के सीरिया तथा मिश्र पर भ्धिकार होने 
के बाद्‌ से | कुस्तुनतुनिया इस मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण मंडी बन 
गया था। इटली के बड़े बन्दरगाद्दों-वेनिस ओर जेनोआा--को 
यहीं से माल लद॒ता था। वेनिस में अनेक व्यापारिक स्टेशन शोर 
कारखाने थे जो पअडियाटिक से बोसपोरस तक फैले हुए थे। 
कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होने वात्ते समूचे व्यापार को इज़ारेदारी 
त्तेने के लिए वेनिस प्रयत्नशील रद्दता था। किन्तु तेरद्र्थी शी में 
इसके दो भारी प्रतिहवन्दी पीसा ओर जेनोश्मा, खड़े हं। गए। इन 
दोनों में जेनोआ विशेष रुप से जबर था जिसने झनेक कित्ते बन्दी 
युक्त कारखाने--कृष्ण सागर के दक्षिणी ओर पश्चिनी तट के किनारे 
--खड़े कर लिए थे। घेनिस ओर जेनाआ के बीच बढ़ती हुई 
प्रतिद्वन्द्विता के कारण उच्तरी जर्मनी के नगरों ने--घिदेशी व्यापार 
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की दृष्टि से जो पक लीग के रुप में संघटित हो गए थे-कुस्तुन- 
तुनिया से सीधा व्यापार शुरू कर दिया। इन नगरों का संघटन 
इनसिप्टिक लोग कद्दलाता था। कृष्ण सागर से बाढ्टिक ओर जमंन 
सागर तक इस लीग ने व्यापारिक स्टेशनों की श्टछुला स्थापित 
कर ली थी। पूर्षी माल के व्यापार से इस लीग के नगरों ने बहुत 
लाभ उठाया | कुस्तुनतुनिया पर तुकियों के आधिपत्य के कारण 
जय कृष्ण सागर के मार्ग से होने वाला व्यापार बन्द हो गया तो 
इस लोग की सम्पन्नता तेजी के साथ कम द्वोने लगो। पूर्वी रोमन 
साम्राज्य पर उत्तरोसर बढ़ने पाले त्को के भ्रभ्न॒त्व झोर १४४३ में 
उनके कुस्तनत॒निया पर अन्तिम झआयाधिपत्य तथा कृष्ण सागर शोर 
क्रोमियार पर उनके पहले से हुए ध्यधिकार ने व्यापार के उत्तरो 
मार्ग के बन्दरगाद्दों को सदा के लिए बन्द कर दिया | 
इण्डो सीरियन मार्ग 

इयडो-सीरियन मार्ग तिगरिस झोर यफ्रात के मुद्दाने से शुरू दो 
कर मेसोपोटामिया ओर सीरिया के रेगिस्तानों में से द्योता हुआ 
द्मिश्क योर पहाँ से या तो लेबन्टाइन तट या मिश्र तक पहुँचता 
था। इतिहास के उद्य-काल से इस मार्ग से होने पाला व्यापार 
चल्डिया शझ्मोर बेबीलोनिया के व्यापारियों के द्वाथ में था जो माल 
को मध्यसागर तक ले जाते थे झोर घषह्दां से फोनीशियन नाविकों 
द्वारा मध्यसागरीय नगरों में घितरित कर देते थे। यहदी सम्राट-- 
डेबिड झोर सोलोमन ने--हसा पूष ग्यारहों शती में जो चूडिया 
पर शासन करते थे--इस मार्ग के मध्यसागरीय बहिद्वारों पर अपना 
झधिकार कर रखा था | झपपनी राजधानो यरुशलम को ज्ञिन चीजों 
से सोलोमन ने पझअलंरत किया था, उनका सूल स्थान भारत था, 
जैसे--सोलोमन का हाथोदाँत का सिदासन, उसके महल के सन्दल 
के सतून, उसके क्रोड़ा उद्यान में घूमने पाले पनमानुष ओर मोर 
सम्मषतः भारत से द्वी उसने मंगाए थे | 

इस मार्ग का क्रमागव प्रश्न॒त्व 

बाद में इस मार्ग पर रोमनों के मेडो-पशियन साम्राज्य का 

प्रभुत्व दो गया | ईसा से पूर्ष पदली शी में सोरिया पर उनकी घिजय 
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होने के बाद इस मार्ग पर उनका नियंत्रण स्थापित हुआ था। 
रोमनों के लिए यह मार्ग बहुत उपयोगी शोर लाभप्रद सिद्ध हुआ। 
पूर्ष देश के बहुमूल्य पदार्थ श्लोर मसाले इसो मार्ग से रोमनों को 
मिलते थे । इन चोज़ों को पद्दां भारो खपत थी | सतव्वी शती (ईसवी) 
के मध्य के लगभग से इसलाम के अज्॒यायी अरबों का युफ्रात ओर 
मध्यसागर के बीच के सभी प्रदेशों पर आधिपत्य दो गया। उन्होंने 
इस मार्ग से होने घाले व्यापार को साधधानी जञ्मोर तत्परता के साथ 
आगे बढ़ाया ओर फारस की खाड़ी के सिरे के निकट बसरा नामक 
बन्द्रगाद का निर्माण किया जो, पूर्व के साथ उनके व्यापार का, 
प्रमर केन्द्र वन गया | झयरब भूगोल-पंडितों ने फारस की खाड़ी से 
चोन ओर सातों समुद्र तक मार्गों का नकशा तैयार किया झोर 
प्रत्येक माग का अपना अलग नाम उन्होंने रखा । 

धर्म-यद्धों--ऋसेड़ों-का क्षेत्र प्रमल रूप से सीरिया घोर 
फिलस्तीन रहा। इन यद्धों के कारण इस मार्ग के कारवानों की 
गति समय-समय पर अषरुद्ध हो जाती रही | किन्तु व्यापार पूर्णतया 
फिर भी बन्द नहीं हुआ । पूर्वी माल से अभिज्ञष जेहादियों के साथ 
शव व्यापार होने लगा। १०६६ में जेहोदियों ने यरुशलम में जो ईसाई 
राज्य स्थापित किया, उसने भी इस मार्ग से होने घाक्ते व्यापार को 
बढ़ावा दिया | 

० ९ 
तुकां द्वारा माग बन्द 

तेरहर्वीं शती में मेसोपोटामिया में बबंर मंगोल कब्रील्ों ने घुस 
कर खलोफाओओं की शक्ति को छिल्न-भिन्न कर दिया था । इसके वाद, 
चोद्द्वीं शतो में, उसम।नली तु के आक्रमण हुए ओर दे सीरिया 
तथा एशिया माइनर में घुस ध्राए झोर १४०० के पहले तक उन्होंने 
समरना तक समूचे प्रदेश पर आधिपतय कर लिया । इय्डो-सीरियन 
माग से होने वाले मार्ग को उन्होंने पृणंतया बन्द्र कर दिया झोर 
पूर्षी मध्यसागर के नगरों को भारी ज्ञति पहुँचाई । 


इण्डो-मिश्र-माग 


तोसरा प्रमुख मार्ग इण्डो-मिश्र यां दृत्तिणी मार्ग था। यदद 
अ्रधिकांशतः समुद्री मार्ग था। मलाबार ओर बम्बई के तटों से शुरू 
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*दीकर लाल।सागर के मुहाने तक, वहाँ से फिर मिश्र के तट तक 
शोर इसके बाद कारवाँ किश्तियों के द्वारा नील तक माल ले जाते 
थे। नील के पश्चिमी मुद्दाने पर स्थित सिकन्दरिया का बन्दरगाह, 
सिकन्द्र.महान ने जिसका ; निर्माण किया था, इस मार्ग का प्रमुख 
मध्यसागरीय बहिर्दार / झाउट लेट ) था । इब्नवतूता ने लिखा है 
कि उसके देखे हुए पाँच बड़े बन्द्रगाहों में से यह एक था। मिश्र 
पर श्रीकों का आधिपत्य ओर तोल्लेमियों के श्रीकबंश के तीन से। 
वर्षो तक--लगभग ३० ईसा पूष में रोमनों के मिश्र पर अधिकार 
होने से पहले यहाँ के दानों मिश्री सम्नाटों ने इस मार्ग से दोने पात्ते 
व्यापार को बढ़ावा दिया था ओर लालसागर से नील तक जहाज्ञ- 
रानी योग्य जल-माग निकालने के अनेक प्रथल किये थे जिससे 
मिश्र के रेगिस्तान की कठिन थात्रा से कारधाँ बच सके |# 
रोमनों के काल में इस माग का महत्व 

रोमन साप्नाज्य ने ३० ईसा पूच में मिश्र को ध्यपना सूथा बना 
लिया था, समुद्री डाकुओं का दमन कर मध्यसागर ओर लालसागर 
के जल-मार्गो' को सुरक्तित बना दिया था। ४५ ईसवथी के लगभग 
हिप्याल्सस नामक एक नापिक ने हिन्द सागर - पर से चलने घाली 
मानसून को गति-घिथि के काल्षिक क्रम का पता लगा लिया था । 
इस श्ाधिष्कार के बाद व्यापारिक जद्दाज़ों को पहले की भाँति तटों 
के निकट रह कर रेंगने की आवश्यकता नहीं रही। मानसून की 
गतिधिधि देख कर अब वे, अनुकूल समय में, लाल सागर के मुद्दाने 
से सीधे अरब सागर को पार कर कुछ दही सप्ताह में मलाबार तर 
तक पहुँच जाते थे। उनकी घापिसी को यात्रा भी इतनी ही खुगम 
हो गई। वे तभी वापिस होते थे ज्ञब मानखून का बद्दाव उनके 
धनुकूल होने का समय द्वीता था। भारो वजन के माल तथा 


# ईसा पूव वीसवीं शती से ल्लेकर अन्तिम शती तक मिश्री सम्रा्ों ने ल्लाज्न- 
सागर से नील या मध्यसागर का सम्बन्ध जोड़ने के लिए, अनेक प्रयक्ष किए थे, 
किन्त इस काम को प्रा करने में एम-द, ल्लेसेप्स नामक फ्रान्सीसों इज्जीनियर ही 
सफल्नता प्राप्त कर सका ओर उसने खाकद्दाए स्वेज के बीच से १८६६ में नहर 
काट कर निकाल्न क्षी | 
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बहुमूल्य दीरे थ्रादि से लदे जहाज मानखून के सहारे चलते थे। 
परिणामतः इस मार्ग पर स्थित बन्द्रगाद्द बहुत सम्पन्न हो गए ओर 
सिकन्द्रिया का बन्द्रगाह रोमन साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक 
केन्द्र बन गया। # 

'पपेरिप्लस आफ दि एरिश्रियन सी! ( लगभग ६० ईसथी ) 
नामक गुमनाम अ्रंथ तथा ६ ठी ईसवी के ईसाई साधु कारुमस के 
वर्गानों--उसने लालसागर से भारत तक की यात्रा की थी--से हमें 
मलावार तट शोर सिंहल को व्यापारिक सम्पन्नता का पर्याप्त 
परिचय मिल जाता है। पूवे ओर पच्छिम के व्यापारियों का मिलन- 
केन्द्र होने के कारण सिददल का मदत्व काफी बढ़ गया था। कासमहझ 
ने खीन का भी उल्लेख किया है ओर मोटे रूप में उसकी भौगोलिक 
स्थित का भी पर्णशन किया है। ६४०-६४१ ईसवी में मिश्र पर अरबों 
का ध्ाधिपत्य होने के वाद सिकन्दरिया का व्यापार अरबों के नियंत्रण 
में जला गया ञआोर जेसा हम बता चुके हैं, इश्डो-सीरियन 
मार्ग पर भी उनका प्रभ्ुत्व स्थापित दो गया। युरोपोय व्यापारियों 
के लिए. सिकन्दरिया बन्द कर दिया गया । दिन्द से ल्ेबान्त तक 
ज्ञितना भी व्यापारिक यातायात होता था, वह सब शअरबों के दी 
हाथ में था, युरोप के व्यापारियों को केषलल युरोप में द्वी माल को 
घितरित करने की सुधिधा प्राप्त थी । 

व्यापार पर अरबों का नियंत्रण 


फातिमाषंशी खतलीफाओं तथा ममलूक सुलतानों के नेतृत्य में 
शरवों का सोलहवर्थी शती के प्रारम्भ तक--जब श्रोटोमन तुर्को 
ने उनका स्थान ले लिया--मिश्र पर प्रश्ञुत्थ बना रद्दा। उनके 
शासन-काल में इण्डो-मिश्र व्यापार फूलता-फलता रहा झओोर 
सीरियन मार्ग जब धम-युद्वों के कारण अवरुद्ध हो जाता था तब 
यह मार्ग ओर भी झधिक महत्व धारण कर लेता था। धरब 
व्यापारी! मिश्र ओर चीन के बीच के समूचे सम॒द्र पर छाए थे ओर 

# डवल्यू. डबल्यू., दृस्टर--हिस्ट्री आफ ब्रिटिश इण्डिया, खयड २, 
पृष्ठ ४२ । 

| सुप्रसिद्ध मूर-यात्री इब्नबवता ( १३०४-७७ ईसवी ) सिकन्दरिया से 
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छुठा परिच्छेंद्‌ 


हिन्द के पच्छिमी तट के विभिन्न भागों में उन्होंने अपने उपनिवेश 
बना लिए थे। मध्य काल के अरब भेागोलिक तत्कान्नीन व्यापारिक 
स्थिति का बहुमूलय घन छोड़ गए हैं । 


तुकी के काल में व्यापार का हास 


ओटोमन तुकों ने, मिश्र पर विजय प्राप्त करने के बाद, अरों 
के व्यापार के मध्य सागरीय बहिद्वारों को पूर्णतया बन्द्‌ कर दिया। 
उनके शासन में मिश्र की स्थिति के समलने झोोर व्यपस्थित द्ोने 
पर व्यापार ने कुछ अंशों में फिर जीवन प्राप्त किया; तुकों के 
आधिपत्य में कुस्तुनतुनिया पूर्षी देशों के माल का व्यापारिक केन्द्र 
नहीं रहा । इसके व्यापार का हास होने का प्रभाव वेनिस ओर 
जेनाआ पर भी पड़ा,--उनका व्यापार भी गिरने लगा। मिश्र, 
सीरिया ओर कुस्तुनतुनिया में जब तुर्को ने युरोप के व्यापारियों 
का प्रवेश निषिद्ध कर दिया तो युरोप में एशिया के माल का भभाष 
होने लगा ओर अभाष के साथ-साथ दाम भी ऊँचे उठने लगे । 


तुर्की बेड़ा अट्रियाटिक ओर इटली के तटों पर छाया इुआ था 
झोर इसके मुकाबले में, उत्तरो अफ्रीका के बारबरी कोर्सेयरों ने 
मध्य सागर में वेनेशियनों ओर जेझोनासियों को पछाड़ कर धपपना 
सिक्का जमा लिया था। राजनीतिक द्वष्टि से कोसंयरों का समुद्री 
प्रभाव तुको का स्थल-घविजयों का जघाबो पहलू बन गया था। स्थल 
शक्ति के रूप में झंाटोमन तुकों का उत्थान युरोपीयों के लिए इणडो- 
सीरियन ओर कृष्ण सागरीय मार्गों के मध्य सागरोय बहिर्दधारों 
तक पहुँचने में धवाधक बन गया था | इसी प्रकार पूर्वो मध्य सागर 
में उनकी सम्तुद्री शक्ति ने इश्डो-मिश्री व्यापार के वांदर्दारों को बन्द्‌ 
कर दिया था। इन बाधाओं का बुरा प्रभाव वेनिस शोर जेनोशा 
पर ही नहीं, परन्‌ युरापोीय तथा इनसिप्टिक लोग को समूयी 
सुमात्रा तक के समूचे समुद्र ओर बन्दरगाह्ों से परिचित था। उसने अपने 
काक्ष का रोचक वर्यान लिखा है जो पूर्व के साथ अरबों के--ओटोमन शक्ति 
के उत्पान से पूर्व--व्यापारिक सम्बन्धों पर अच्छा प्रकाश डाल्षता है। ओटोमनों 
ने इस व्यापार को आंशिक ्षञति पहुँचाई ओर जब पुतंगोजों ने हिन्द के समुद्री 
_ मार्ग का आविष्कार कर ज्षिया तो यह व्यापार पूर्यातया समात्त हो गया । 
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ध्पापारिक व्यवस्था पर पड़ा झर यरोप के व्यापारियों में मध्य- 
सागर से अलग नये सप्तुद्री मार्ग खोजने की भाषना प्रवल ट्ो 
उठी (# पुतगीज्ञों को जब “केप हआयाफ गुड होप' का पता लग गया 
ध्योर जब उन्होंने अपना समा पूर्वी व्यापार इस मार्ग की और मोड़ 
दिया तो क्रद्द भोर विक्षुब्ध तुकों ने हिन्द सागर के शआहत सूर 
व्यापारियों के साथ मिल कर पुतंगीज्ञों का दमन करने के प्रयथल 
किए | किन्तु उनके सभी प्रयल्ल असफल हुए। पुराने मार्गों से दाने 
घाला व्यापार -घिशेष रुप से हिन्द-मिश्रो मार्ग का व्यापार--तक्षीण 
पड़ गया । स्वेज्ञ केनाल के खुलने पर द्वी मिश्र ओर लाल सागर के 
बीच व्यापार में फिर से जान पड़ी । 


[२] 
पृतगीज्ञ व्यापार ओर पुतंगाल की स्थिति 
पृतंगीज़ों की क्रियाशीलता का प्रारम्भ 


अपनी भोगोलिक स्थिति के कारण जिस प्रकार पूर्षी रोमन 
साप्नाज्य तु्को के पिरुद्ध पूर्वी युरोप में प्रतिरोध-केन्द्र बन गया था, 
उसो तरद्द पुतंगाल इसारयत का उत्तरो अफ्रीका के मूरों के पिरुद्ध 
प्राकतिक झड़ा--आउट पोस्ट--बन गया था। इसके पास कितने 
हो गहरे और खुरत्तित बन्द्रगाह थे ओर इसके नाविकों में साहस- 
पूर्ण यात्राञ्रों के प्रति रुचि बहुत पहले ही घिकसित द्वो चुकी थी। 
केस्टिते के ( स्पेन के ) प्रभुग्व से पुतगाल ने अपने को १३८४५ में 


# वास्को-द-गामा ओर कोल्लम्बस की समुद्री यात्राओं और जल-मार्गें। के 
आविष्कारों के फलस्वरूप 'रेनासां? इतना व्यापक रूप /घारण कर सका । पृव के 
केप-मार्ग के आविष्कार ने युरोपीयों के लिए विस्तृत प्रदेशों ओर बहु-संख्यक 
मानव-समाजों से सम्पर्क स्थापित करने का मार्ग खोल दिया जिनकी ख्याति 
प्ल्ाइनी और तोलेभी के द्वारा वे सुन चुके थे, किन्तु छुछ व्यापारियों ओर 
धर्म प्रचारकों के तित्रा समा को अपनी आँखों से उन्हें देखने का अवसर प्राप्त नहीं 
हुआ या क्योंकि अरब और तुर्को ने पूर्व ओर पच्छिम को एक-दूसरे ;से अक्षग 
कर दिया था ओर उनके निकट आने के मार्ग में वे बराबर बाधक बने रहे | 
देखिए, जे. एल्ल, मायर्स लिखित “दि इनल्कुएन्स आफ एनण्रापोक्षोजी आन दि 
कोर्स आफ पाक्षोटिकत्न साइनत” ( केन्नीफोनिया विश्वविध्यालय ), ९ष्ठ १३। 
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हो मुक्त कर लिया था ओर स्पेनिश प्रायद्वीप से मूरों को 
निष्कासित करने के संघ में उसने सक्रिय भाग लिया था। 
मूरों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान में जिस जेहादी भावना का पुतंगोज्ञों 
में विकास हो गया था, पन्द्रह वीं श्रोर सोलहवी शनी में उसो भावना 
के सद्दारे उन्होंने अनेक आदिष्कार किये तथा घिजन्नय प्राप्त की। 
स्वतत्नता की नवजात राष्ट्रीय भावना ने उन्हें अःगे बढ़ने तथा नयी 
सफलताएं प्राप्त करने | प्रेरणा प्रदान को धो । 
प्रारश्थिक समुद्री यात्राएँ 

पुतंगीज्ञ नाविकों ने खुघिर्यात मसम्रुद्र-प्रेती श्िन्‍्ख हेनरी 
के निर्देशन में, उत्तर-पत्िकुमी पद्ीका के तथा का छान डाला ओर 
इस प्रदेश के समूचे व्यापार का, जे ध्यव तक मूरों के हाथ में 
था, पझ्पने अधिकार में कर लिया! उनकी समुद्रो खोज़ों के साथ- 
साथ व्यापार शोर उपनिवेशीकरण भी चतला। साभ्रेस में पुतंगीज्ञों 
की +मुद्री-एक्रेडेमी में चुम्बक का समचित प्रयाथ सिख्लाया जाता 
था। दिशा-क्षान का साधन हाथ में पध्याने से पुतंगोज़ नाधिकों को 
काफी खुदिधा हो गयो,--अब उन्हें जहाँ ले शुरू किया था घूम-घाम 
कर फिर वहीं पहुँचने या न-मालूम दिशाश्रों में भटकने की जरूरत 
नहीं रही | शीघ्र हो पुतंगीज्ञों के लिए मदीरा शोर केप पर्दे द्वीप 
अफ्रीका में ओर आगे बढ़ कर गाइन तट तक पहुँचने का साधन बन 
ग५। १४६० में ध्रिन्स हेनर! को सत्यु है! गई, किन्तु उसके काय को राजा 
आल्फेजों ने जारी रखा प्रिन्स हेनरी को झृत्यु के ब'स वर्षो के भीतर 
पुतंगाज़ जहाज़ों ने गाइना की खाड़ी ओर निगुर के मुहाने को 
पार कर लिया झर १४८७ से पहले तक, साहसी नाविक का के 
' कमान में काँगो के मुहाने का पार कर केप क्रास तक दे पहुँच गए। 


डाइस ओर वास्को द गामा 
बाथेलोम्यु डाइस, काझो का उत्तराधिकारी, महान्‌ पुतंगीजञ 
जद्दाजियों में सबसे अन्तिम था जिसने वास्को-द्‌-गामा के ध्यागे बढ़ने 
का मार्ग तैयार करने में योग दिया। १४८७ में भारी मुसीबत उठा 
कर उसने केप ध्याफ गुड होप का चक्कर पूर्य कर दिया, किन्तु अपने 
धन्य साथी-कमंचारियों की ज़िदद के कारण्य, जिन्होंने आगे बढ़ने 
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से इन्कार कर दिया था, उसे बापिस लौट ध्याना पड़ा। पुतंगीज्ञों को 
इस यात्रा ने कोलम्बस को मुग्ध कर लिया झोर उसने उनकी प्रशंसा 
की । फैक्टरी-प्रणाली में भी पुरतंगीज़ों ने ्गुधाई की थी योर उनकी 
गाइना स्थित फैक्टरी के नपूने पर धन्य युरोपीय शोपनिवेशियों ने 
भी अपनी फेक्टरियाँ चालू कीं। दासों के श्रम से उष्ण देशीय 
बगानों की स्थापना भी उन्होंने ही पहिले को थी। इसके साथ-साथ 
पुतंगाल का शासक मिश्र, लाल सागर शझोर हिन्द सागर होते 
हुए भारत पहुँचने के मार्ग का पता लगाने के प्रयत्न करता रहा। 
उसने पेद्रो कोवि्हदम नामक पक जद्दाजी को इसके लिए प्रेषित 
किया जो लाल सागर होता हुच्मा मल्लाबार तट तक पहुँच गया। 
इस यात्रा में उसने अफ्रीका के उत्तर-पूर्षी तट झोर मदगास्कर के 
सम्बन्ध में जं। जानकारी प्राप्त की थी, उसकी खूचना पुतंगाल के 
शाह को दे दी । कोषिब्हम ने निश्चयात्मक रूप से यद्द सलाह दी कि 
गाइना तट के उतार के सहारे चलने पाले पुतंगीज़ जद्दाज़ अगर 
दत्तिण की ओर बराबर चलते रहेंगे तो कान्टीनेन्ट के छोर तक 
पहुँच जाएँगे; धमोर जब वे पूर्षी सागर में भा जाएँ तो उन्हें पूछ-ताछ 
कर सोफाला झोर चन्द्र द्वोप (मद्गास्कर ) की हझोर बढ़ना 
चाहिए | 

कोलम्बस की समुद्री-यात्रा भी अतलान्तक सागर की छान- 
बोन करने को उस शोजना का श्रधिच्छिन्न धंग थी जिसका श्रोगणेश 
प्रिन्‍्स हेनरी ने किया था। कोलम्बस ने अतलान्तक दधाध्यों ओर 
लद्दरों के उतार;बढ़ाव का ज्ञान पुतगीज़ जद्दाज़ों पर रद्द कर प्राप्त 
किया था ।# 


वास्को द-गामा की पहली यात्रा 


डाइस ने पूर्ष के सम॒द्री द्वारों को खोल' दिया था। इनमें प्रवेश 
, करने का कार्य धास्को-दुू-गामा ने किया। १४६७ के प्रीष्म में 
पुतंगाल के शाद्द ने भारत-यात्रा के लिए वास्को-दू-गामा को छुना । 
घटना पूर्ण] पेतिद्दासिक यात्रा के बाद--डउसके जदाज ने दत्तिणी 
झमरीक। से ६०० भील के पन्तगंत अतलान्तक को पार करने के 


७] जेन--बास्को-द-गामा एय हिज सकसेस ', पृष्ठ १५४१। 
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बाद--बह केप धह्याफ गुड दोप पहुँचा योर फिर घूम कर शअआगे बढ़ 
गया। नेटाल योर डेलागोश्मा खाड़ी के किनारे होता हुआ घषह 
मार्च १७६४८ में मोज्ञ वीक पहुँचा। इसके बाद होटेन्टों हर नीग्रो 
लोगों की भूमि को पीले छोड कर वह उस प्रदेश में पहुँचा जहाँ 
मुस्लिम अरब व्यापारियों ने अपनी वस्तियाँ बसा लो थीं। सोफाला 
से जंजीबार तक के तटवर्ती प्रदेश का व्यापार--हाथी-दाँत ह्मौर 
स्व का--अरबों के हाथों में था। इस प्रदेश के भीतरी भागों से 
घरब व्यापारियों को हाथो दांत ओर सोना मिलता था। जंजीवबार के 
कुछ उत्तर में जब धास्को-द-गामा मम्बासा पहुँचा तो उसे एक 
गुजराती पाइलट की सहायता मिल गई और ध्यरव सागर को पार 
कर घह कालोीकट पहुँच गया ( मई १४६८ )। कालीकट में घद्द 
धधिक दिन नहीं ठहरा झोर वह पुर्तंगाल के लिए पापिस चल पड़ा 
ओर १४६६ के अन्तिम भाग में पह्ाँ पहुँच गया | इस प्रकार पुतंगात् 
हिन्द के समुद्री मार्ग का स्वामी वन गया | # 





# कोलम्बस और वास्को द गामा की खोजों का एक नतीजा यहद्द हुआ 
कि स्पेन ओर पुरंगाल के बीच का प्रदेश--जिसको छानबीन नहीं हुई थी-. 
१४६४ में पाप की घोषणा ( आशा-पत्र ) के कारण निषिद्ध और असम्बद 
प्रदेश बन गया | इस आशय की पुतंगात्न ओर स्पेन के बीच एक संधि भी हो गई 
ओर पाप ने १५४०४) में उसपर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी । इस संधि के अनु. 
सार इन दोनों प्रमाव-क्षेत्रों की सीमा रेखा--विभाजन-रेखा--कैप वरदे' के पब्छिम 
में ३२७६ लीग दूर स्थत्त के उत्तर ओर दल्तचिया की दिशा में खींची गई थी। इस 
प्रकार पूर्व और अफ्रीका पुतंगाल के तथा पब्छिमी प्रदेश स्पेन के प्रमाव-क्षेत्र में 
आ गया। बल्षत्रोआ जेसे साइसी नाविकों के प्रयक्ञों के फल्ल स्वरूप जिन्होंने 
पैनामा के जक्त डमरू मध्य से प्रशान्त सागर का पता जक्षगा और मैग्रेन्नन जो 
दक्षिया अमरीका की ओर से घूम कर उन स्ट्रेट्स में से होता हुआ जो उसके 
नाम से ही विख्यात है १४१६ में प्रशान्‍्त सागर और फिर वहाँ से पूर्वी द्वीप 
समूहों तक पहुंच गया,--इन नाविकों के फल्ष स्वरूप स्पेनवासियों को पच्छिम और 
प्रशान्त सागर के रास्ते पूर्वी समुद्रों तक पहुँचने में सफल्नता प्राप्त हुई। मैगेल्लन 
पहुक्षा व्यक्ति था जितने दुनिया का चक्कर लगाने में सफन्नता 2प्त की | उन दिनों 
सावजनिक मामल्तों में पोष के निर्यायों को सभी राज्य स्वीकार करते थे | अंग्रेजों 
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पुतंगीज़ का भारत में आगमन 


स्थान ओर समय दानों हो द्वष्टियों से पुतंगीज्ञों का भारत में 
आगमन उनके लिए शुभ सिद्ध हुआ | स्थान--मल्वाबार का तट 
जहाँ आकर वे उतरे--तुच्छु शासकों के संघरष का क्षेत्र बना हुआ 
था| कालीकट का शासक ज़मोरिन आर कोचीन का राजा, दानों 
ही इतने कमजोर थे कि पुतंगीज्ञों के सशस्त्र जहाजों से लोहा नहीं 
ते सकते थे  ज़्मारिन सभा मुसलमानों के प्रति बहुत सहनशोल 
था ओर व्यापारियां को न्याय तथा उपयुक्त संरत्तण प्रदान करने में 
उसने काफी ख्याति प्राप्त कर ली था। इसके सिवा इन दोनों 
शासकों न पहले तो पुतंगीज्ञ व्यापार्यों का स्वागत कया,-जैेसा 
कि उनसे पहले अरब व्यापारियां का स्वागत थे कर चुके थे,-- 
करपोकि उनकी अखिकांश आय सप्तुद्ी व्यापार पर लगे कर से प्राप्त 
हाती थो । इन्डा-यु रापीय व्यापार के (लए मल्लाबार का तट वदह्दुत दी 
उपयुक्त था, कारण कि यह एक ओर मसाला उत्पन्न करने वाल्ले 
सिहल, मलाका, स्पाइल द्वोप-समूह ओर दूसरी ओर फारस की 
खाड़ी, लाल सर ओर पूर्वा अफ्राका के बन्द रगाहों के वीच में 
स्थित था | ऋझृपणए ओर तुड्डभद्रा के दक्तिगां प्रदेश तक समृच दत्तिणी 
भारव ओर कन्नड़ तट पर स्थित मटकल और दोनावर के वन्द्रगाहों 
पर घिज़य नगर का अधिकार स्थापित था | इसके सिघा घिज्यय नगर 
के पास इतना अधघकाश नहीं था कि मलावार तट के मामले में 
हस्तक्षेप करता । पुतंगोज्ञों ने भी आते हो यद् समझ लिया उनका 
हित विजय नगर के साथ शान्तिपूर्ण ब्यापार आर मित्रता रखने से 
अधिक सिद्ध होगा। बहमनी सलतनत उन दिनों शिया शयोौर स॒न्नियों 
ने दघकाल तक स्पेन और पुतंगाल की समुद्री इजारेदारी में हम्तत्षेष नहीं किया 
ओर हेनरी समम के कांल से लेकर बाद तक अपनी समूची शक्ति नया जल-मार्ग 
खोजने में लगाते रहे जो! केप आफ गुड हाप और मेगेल्लन के मार्गों से अल्लग 
उत्तर-पूर्वी या उत्तर-पब्छिमी दिशा से द्ोकर हिन्द पहुँचता द्यो। ऐसी स्थिति में 
पुतंगीज ओर स्पेनवासी समूचे एशिया और अमरीका को एक तरह से अपनों 
बपोती सममते थे ओर दूसरे राष्ट्रों के नाविकों को, जो जरा भी निकट आने का 
साइस करता था, डाकू और लुटेरा कष्ट कर सम्बोधित करते थे | 
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के भोतरो सद्भूष में फंघो थो । साथ द्वी दत्तिणी तथा देशों अमीरों 
घोर शाह की सेवादारी में नियुक्त पिदेशो साहसिकों ओर सैनिकों 
के बीच निरन्तर इन्द्र चलता रहता था | बद्दमनी सखुलतानों की शक्ति 
बहुत %छ उत्तर में गुजरात, खानदेश अर मालवा के मुसलमान 
शासकों तथा दत्तिण में विजय नगर के साथ कभी न समाप्त होने 
वालों युद्धों में खत्म दो छुकी थो। १७८५६ में हो बहमनो सलतनत 
का विघटन शुरू दा गया था और १५२५ तक यह पूण्णता को पहुँच 
गया झोर सल्लतनत अहमद नगर, बीदर, वर/र झोर गोलकुण्डा 
जैसी कछ्ोटी-छाटी चार रियासतों मे टुकड़े-टुकड़े होकर रह गई । 
इन रियासतों का भो मलाबार तट से काइई दिलचस्पी नहीं थी | 
थीजापुर के शासन में गाझा के निकट का प्रदेश था, किन्तु समुद्री 
शक्ति न होने तथा घिजय नगर के साथ घातक युद्धों में अत्यधिक 
त्तोण हा जाने के कारण पुतगोज़ों के विरुद्ध बह भा कुछ नहाँ कर 
सका | इसके सिवा पुतंगीज्ञों ने तिमाजा जसे बड़े समुद्र! डाकुओं 
को ओर होनोवर, बाँकापुर ओर मटकत्त के वन्दरगाहँ के हिन्दू 
शासकों को अपनी ऋएर प्रिला लिया था ज्ञा घिज़य नगर को 
सामनन्‍ती में थे । 


उस काल पें उत्तरी भारत की स्थति 


उत्तर भारत में भो दिल्लो का राज्य, लादो वंश का उन दिलों 
शासन था, मजबूत नहीं था. ओर गुजरात, मालधा ओर बंगाल 
स्थतन्त्र मुस्लिम राज्य बन गये थे; मुगल सत्वतनत का निर्माण 
पुतंगीजञों के उत्थान के कई पीढ़ी बाद बावर ओर अकबर ने किया 
था । मुगलों को यद्द सलतनत पुराने हिन्दू-मुस्लिम राज्यों की नींच 
पर बनी थी। केबल गुजरात की दी एक ऐसी जबर शक्ति थी 
जिससे पुतेगीजों को लोहा लेना था, किन्तु घह भी विना + श्र 
छोर ओटोयन साम्राज्य की बाहरी सहायता के पुतंगीजों का गस्भीरता 
के साथ मुकाबला करने में असमर्थ थो। इस प्रकाः न तो उत्तर में 
ध्योर न दत्तिण में ही ऐसी कोई शक्ति थो जो पुतेगीज्ञों के बढ़ाव को 
प्रभावपर्ण ढंग से रोक सकती .* 


'सलनशसतकमन नितिन नातना नल कला पल + 





की किकल> कल लन न न भ।ई" 





# वास्की द गामा के क््तीकट के तथ पर उतरने के समय उत्तर और 


१७३ 


मुगल भारत 


मालाबार तट के बन्दरगाह 

पुतेगीज सबसे पहले कालीकट में ञ्राकर उतरे थे। यह बहुत 
ही सम्पन्न बन्द्रगाह था। जमोरिन सभी राष्ट्रों ओर जातियों के 
व्यापारियों के साथ समान व्यघह्दार करता था ओर उन्हें क्रिसी 
प्रकार का अअखु विधा नहीं होने देता था। सभी यात्रियों ने जमोरिन 
की सहृदय और न्याय प्रिय शासक के रुप में प्रशंसा की हैे। उसके 
उदार हृदय में सभो धर्मो के लिए स्थान था ओर उसके राज्य में 
जा आ जाता था उसे षह् संरतक्तण प्रदान करता था। किन्तु षद्द 
कोचीन के राजा का शत्र था। कोचोन भी महत्वपूर्ण व्यापारिक 
स्थान था शोर मलाबार में उत्पन्न होने पाली मिर्च उसो से 
होकर जातो थी। क्विलोन, क्रडुडनोर (प्राचीन मुजीरी ) ओर 
कलानार जैसे दूसरे बन्दरग्गाह में भो मिर्च ओर अदरक का खूब 
व्यापार होता था। 

वास्को द गामा ओर मूर 

भारत आते समय मार्ग में घास्को द गामा का उत्तरी अफ्रीका 
के बन्द्रगाद्दों में ध्ररबों से सम्पक हुध्मा जो अधिकतर भारत, फारस 
ओर ध्यरव के बीच व्यापार करत थे। धझरबों को उप पर सन्देदद 
तथा ईर्ष्या हुई झोर उन्होंने इसको सूचना मलाबार तट के ध्यरब 
तथा मंपला व्यापारियों का तुरत भेज दी । कालकट में घास्को द्‌ 
गामा को उनका खुला विराध सहना पड़ा। शझगर जमोरिन की 
गारद के सिपाहियों ने रत्ता न की हाती तो उसे काफी अपमानित 
होना पड़ता | जो भी दो, उसकी मसालों को खोज सफल दो गई 
ओर पुतंगाल हिन्द तक पहुँचने वाले समुद्री मार्ग का स्वामी 
बन गया। 

कबराल की यात्रा 

पुतंगोजों का दूसरा बेड़ा ११०० ईसची में, ध्यलपरेज़ कबरात 
के कमान में, रघाना हुश्यमा। कालोकट पहुँचने पर कवराल ने मूरों 
दक्षिण भारत की पुरानी व्यवस्था दद्द रद्दी था ओर नयी व्यवस्था का 
अभी उदय नहीं हुआ था। इण्टर लिखित “हिस्द्रो आफ ब्रिटिश इग्रिडया”, 
खंड १, पृष्ठ १६३ । 
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से--मुसलमान व्यापारो मुर कदृदलाते थे-ख़ुल कर भरगड़ा किया 
र धत्युसर में उसने बमबारी करके उनके लकड़ी के घरों में 
ध्याग लगा दी। इसके बाद कबराल जल-मार्ग से कोचोन ओर 
कन्नानोर चला गया झोर इनके शासकों से मित्र भाष स्थापित कर 
लिया। अब पुतंगीज ओर श्ररव दोनों ने यह धच्छी तरद्द समझ 
लिया कि उनका संधर्ष स॒त्यु और जीपन का संघर्ष है जिसका 
फल हिन्द्‌ सागर में व्यापार करने के सभी भ्रधसरों को खो देना दो 
सकता है | 
वास्को द गामा की दूसरी यात्रा 
१४०२ में घास्कों द्‌ गामा के कमान में झरब व्यापारियों को 
नष्ट करने के लिए पुतंगीजों का एक भर बेड़ा तैयार किया गया। 
इस बेड़े ने अफ्रोकन तट पर स्थित मोजस्वीक आर किलघा के 
शासकों का समपंण प्राप्त किया, फिर काॉलोकट पर बमबारी की, 
कोचीन ओर कन्नानार में पहले से हो स्थापित फैक्टरियों को आर 
धधिक सुरत्तित कर लिया झोर मलाबार तट की रखघाली के लिए 
कुछ जद्दाजों का एक सक्प्रैडरन छोड़ दिया। घास्कों द्‌ गामा ध्यब 
इस स्थिति में था कि हिन्द के तट और अरब सागर पर पुतंगीजों 
का प्रभुत्व जमाने की योजना को आगे बढ़ाए। मुसलमान व्यापा- 
रियों का अन्त करने के लिए उसने खुला यद्ध छेड़ दिया । कोचीन 
का राजा पुतंगीज्ञों का साथी योर मुसलमान व्यापारियों का शन्नु 
था। उसने मुसलमान व्यापारियों के पिरुद्ध संघर्ष में भाग लिया झोर 
उन्हें किसी तरह भी उभरने न देने के इरादे से घद्द जमा रहा जब 
तक कि, १५०३ में, पुतेंगीज्ञों के झगले बेड़े ने आकर उसके बोस 
को हल्का न कर दिया। 
दुआरते पाचेक। के कमान में मुट्ठी भर पुतंगीज्ों ने १४०४ में 
जिस प्रकार जमोरिन की समूची शक्ति से लोहा लेकर कोचोन की 
रक्ता की, पुतंगीजों की सैनिक शक्ति का चद्द एक ध्दभुत कारनामा 
था। इस संघर्ष में अरबों झोर भारतीय राजाओं को शक्ति के 
विरुद्ध पुतगीज्ञों के तोपखाने ने समुद्री युद्ध में झपनी श्रेष्ठता 
प्रदर्शित की । इस समुद्री युद्ध में यह भी स्पष्टतः विखाई दिया कि 
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वह एक भारतीय शासक को दूसरे के पिरुद्ध खड़ा करके ध्यपनी 
सत्ता को अच्छी तरह बनाए रख सकते हैं और अपनी लघु संख्या 
के साथ भारतीय सैनिकों को मिल्लाकर, अपने कमान में, काफी 
धच्छा अनुशासन स्थापित कर सकते हैं । पुतंगीज्ष नामक दुष्मारते 
पाचेकों ओर लोपो सोरेस ने क्विलोन, कारलाकट ओर क्रड्भानोर के 
शत्र -बन्द्रगाहों का नष्ट तथा फारस को खाड़ी और लाल सागर के 
मलावार तट से व्यापार का मार्ग शअपरुद्ध कर दिया । 


उनकी प्रारम्मिक सफलताएँ--- १४९८-१५०५ 


व तक ( १४०३-०५ ) पुतेभाज़ों ने अनेक फेक्टरियाँ खड़ी कर 
ली थीं, उनकी कित्ने बन्दरी भी कर ली थी आर मलाबार तट पर 
घरवों के प्रभाव को पूर्णतया नष्ट कर दिया था। लेकिन ह्भी 
तक वे व्यवस्थित नहों हो सके थे, उन्हें कोई ऐसा निश्चित शझाधार 
नहीं मिला था जिसे अपनाकर वे थ्ाागे बढ़ सकते,--अपनो सत्ता 
का विस्तार कर सकते । उनकी इचर-उधर विखरी इककी-दुककी 
फैक्टरियों के लिए वराबर स्वतरा उम्पन्न हा जाता था। अगर मासमा 
हवाओं के कारण जहातरानी ध्यसम्सव हा ज्ञाती, या छिन्द सागर 
में उनका ब्रेड़ा न रहता या दूसरे कामों में फैंस जात।। इन कमियों 
को फ्रान्सिस्को द शअलमीदा ने दूर कर दिया शोर घिस्तार को 
ध्यावश्यक जमीन उसने तेयार कर दो। डसके हाथ में पूरी सक्त। 
झ्योर शक्ति देकर उसे हिन्दुस्तान का वाइसराय नियुक्त कर दिया 
गया था। घद्द यद्ध घेषित कर सकता था, संधियाँ कर सकता था, 
ठ्यापार का नियमन कर सकता था। संक्षेप में यह केप आफ गुड 
हं.प के पू् में जहाँ कहीं भी पुतगीज संडा फददराता था, उसका 
शब्द कानून बन गया था। 

फ्रान्सिस्कों द अलमीदा ( १५०५-०९ ) 

ध्त्तमीदा पूर्व में पुतंगीज्ञों का पहला वाइसराय था। उसने 
धअफ्रीकन तट, मलाबार के शेष बन्दरगाहों का दमन जिनमें मर 
भी तक संघर्ष कर रहे थे ओर पुतंगोज् फेक्टरियों का सघटित 
करने का निश्चित उद्देश्य अपने सामने रखा था। हिन्द ओर पूछ्षी 
अफ्रीका समूचे व्यपार को वह केंप-मा्ग की ओर मोडना घाहता 


दद 
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था जिसमे हिन्द सागर के समूचे व्यापार पर पुतेंंगाल की इज़ारे- 
दारी स्थापित हो जाए | अपने समुद्री बेड़े का उपयोग बह समुद्रो 
व्यापार पर प्रभुत्व स्थापित करने में करना चाहता था | यहां उसका 
उद्दे श्य था ओर अन्य पुतंगोज नेताञओं की भाँति ध्रमं-प्रचार आदि 
की आदर्श भषनाएँ उसके मन में नहीं थीं। वह यह भी जानता 
था कि इस उद्देश्य की पूति के लिए तुर्की ओर मिश्र के शक्तिशाली 
बेढ़े को हटाना ध्राषश्यक हे। उसकी सरकार का झआावचार समुद्री 
शक्ति थी, स्थल-भाग पर अधिकार करने के लिप घह्ट उत्सक नहीं 
थाश्ोर पध्यावश्यकता से प्रधिझ किले बनाने के पत्त में भो घद्द 
नहीं था | उसकी योजना मुसलमानों का हिन्द सागर से निष्का- 
सित करने श्योर हिन्द के निर्यात-व्यापार का मार्ग केव की ओर 
मोइने की थी । उसने पूष अफ्राका तट के आधार को प्राप्त करने 
का हृढ़ निश्चय कर लिया था। फिर मल्ाबार के बन्दर गाहों का 
दमन करने के बाद मुसलमानों के समुद्री प्रभाव के पश्यन्तिम रूप से 
घद्द खत्म करना चाहता था| 


उसकी उपलब्धियाँ 

ध्यलमीदा ने सहज्ञ ही पूर्वा अफ्रंका के बन्दरगाहों--किलघा, 
मुम्पसा, ओर मिलिन्द--पर अपना प्रभुग्व स्थापित कर लिया। 
उसने होनावर के बन्दरगाह पर भी श्राक्रमण किया, समुद्रो डाकू 
तिमोज्ञा से प्रिज्रता स्थापित को, कन्नानोर में एक किला बनाया 
धार विजय नगर के राजा से मित्र-भाव स्थापित करने में सफलता 
प्रात की।# उसने शझ्पने पुत्र को खिहत छान-बीन करने शझयोर 
मलदिवे फे समुद्री मार्ग की, जिस पर अरबों ने अधिकार कर लिया 
था, अवरुद्ध करने के लिए भेत्ता जिससे वे मलाबार तट के 
निकट तक न पहुँच सके | १५०६ में जमोरिन पर भी उसने अपना 
पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लिया आर इस प्रकार मल्ताबार के 
सभी बन्द रगाहों तथा सिददल एर पुतंगीजों का एक कुत्र अधिकार 
हो गया । 


| >नननलनलवमपानक न कम उप + न 3०. ह 2222-०५ लतन-प-अकन- न सजी न “नफमन-पपासलमन-कत ७ इक स-+++क>कान. अनबन “ऑफ पं» निशा चीन पका न चए% 


# इस संकटपूर्ण काल में विजय नगर ने इसक्लाम की आग को दूर कर 
दिया था,-- जैन, वा८्कों द गामा एयड हिज सकसेतसं, प्रष्ठ ७४ । 
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मिश्री सुलतान के साथ युद्ध 


ध्त्लमीदा को ध्यभी मिश्र हीं समुद्री शक्ति से लेना बकी था। 
मिश्र का लाल सागर पर अधिकार था | तुर्की से भी उसे नित्रटना 
था| फारस की खाड़ी को प्रवेश मार्ग ओर बसरा पर तुर्की का 
प्रभुत्व था। १५०४ में पुतंगाल से अदफोंजो दि अलबुकक के क्रमान 
में, पू्रों अफ्रीका के तर की सम्पर्क-रेखा को सुद्दढ़ करने तथा 
लाल सागर के मुद्दाने पर स्थित सोकोत्रा पर अधिकार करने झोर 
फारस की खाड़ो के प्रवेश-माग को अपने नियन्त्रण में लेने के लिये 
मभेज्ञा गया । अफोंजो जिस समय अपने इन उद्देश्यों को पूति में 
लगा था, अल्मीद को मिश्र के शक्तिशाली समद्री बेड़े से लोहा 
लेना पड़ा जो १५०८ में बढ़ आया था और जिसने पुतंगीज घाइस- 
राय के बहादुर पुत्र के कमान से युक्त एक छोटे-से स्क्तैडरन को 
बम्बई तट पर चे।्ल के निकट, खदेड़ दिया था। १५०६ में तेज्ञी 
के साथ धअत्तमोदा उत्तर की झर बढ़ा ताकि मिश्र, जमोरिन ओर 
गुजरात के सुल्तान के संयुक्त समद्री बेड़े से प्रतिशोध ले सके । 
डियू में लम्बे ओर गहरे संघर्ष के बाद अद्मोदा ने घिजय 
प्राप्त की। इस यद्ध के फलस्वरूप “ईसारयत की एशिया में 
समुद्री शक्ति का जहाँ तक सम्बन्ध हे, प्रभुत्व स्थापित हो गया 
आंर अगलो पक शतोी के लिए हिन्द सागर पुतंगीम सागर बन 
गया ।# 

अलबुकक की गवनरी ( १५०९ १५ ) 

अल्मीदा के बाद पलबुकके पू्ष का पुतंगीज गषनेर बना 
( १५०६-१५ ) ओर उसके प्रयत्नों का ही यह फल था कि उसने 
पुतंगाल को हिन्द में स्थल-शक्ति के स्तर तक पहुँचा दिया। ओप- 
निवेशोकरण् आोर घिज्यों के सहारे वषद्द पू्ष में एक बड़े राज्य का 
निर्माण करना चद्दाता था। अंग्रेजों के श्रागमन से बहुत पहले दी 
डसके हृदय में साम्राज्य निमौण की भाषना उठी थी। वह सोचता 


# इयटर, खयड १, पृष्ठ ११८ | इस विजय ने पुतंगाक्ष को हिन्द सागर 
का स्वामी बना दियां, मिश्र को नहीं । 
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था कि मजबूत समुद्रो शक्ति के सहारे खुद्र स्थित पुतंगात्त जैसे 
देश के लिए हिन्दुस्तान पर अपना राज्य बनाए रखना कठिन नहीं 
हैं। अल्मीदा की भाँदि समुद्र पर प्रभु्व तथा दो-चार किले बन्द 
फैक्टरियाँ खड़ी करके दह्वी उसने सन्‍्तोष नहीं कर लिया । बह 
पुतंगीज सस्ता को इतना शक्तिशाल्ली बनाना चाहता था कि जिसका 
मकाबला करने का मुसलमान या हिन्दू राजा साहस न कर सके। 
इसके लिए पह्द अपने श्स्त्र-शस्ष्रों को श्रेएता पर निर्भर करता था 
झोर ध्मस्थिर थिक्त हिन्दू राज़ाश्ां की मित्रता की सन्धियों और 
ध्याश्वासनों पर नहीं ।# वह मुसलमानों की संयुक्त शक्ति से युद्ध 
करके हिन्द सागर को पुतंगीज कील के समान बना देना चाहता 
था। किन्तु उसकी यह महान योजना, बिना योग्य नेतृत्व और 
कुशल निर्देशन के, पूरी नई हो सकती थी। घह गेजञा, मलक्ा, 
झदन अर उर्मज पर अधिकार करना चाहता था। गोाशञमा हिन्द में 
सम्र॒द्री अद्ू ओर उपनिवेश का काम दे सकता था, मलका से 
हिन्द दीप के मार्ग का नियन्त्रण किया जा सकता था ओर शदन 
तथा उमंज, क्रमशः, लाल सागर झोर फारस की खाड़ी के प्रवेश 
का कमान करते थे | इन घिजयों के द्वारा उसने, पूर्ण रुपेण, मुसल 
मानों के प्रभाव को खत्म कर हिन्द सागर को ईसाइयों का व्यापार- 
सेत्र बना दिया। 


उम्मुंन ओर गोआ की विजय 


सबसे पहले तो उसने फारस की खाड़ी और लाल सागर के 
मुद्दानों पर अपना अधिकार करके मुसलमानों के व्यापार को, नील 


# इस नीति को अमन्न में ल्ञाने के लिए सेनिक महत्व के स्थक्लों में कुछ 
किक्लों का होना आवश्यक था जिनमें सैनिक शरणा पा सके' और जहाजों को, 
मरम्मत के श्वषिर, सुरक्षित रूप से क्षगाया जा सके। इसके सिवा अल्लबुकर्क के 
कव्पनाशीज्ष मस्तिष्क ने व्यापार और विजय की जो योजना बनाई थी, उसकी पूति 
में जान ओर मात की भारी क्षति के ल्लिए तेयारी करने की आवश्यकता थी | 
इसकी पूर्ति के क्षिए. उपनिवेशों को वह अपना 'खाद्य'ं बनाना चाइता था और 
फैक्टरियाँ खड़ी करना चाहुता था |--हाइटवे, राइज आफ पुतंगीज पावर इन 
इगिडया, पृष्ठ १७० | 
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ओर यफ्रात की बादियों में हो जो उनके व्यापारिक अइ् थ. 
काट दिया | १५१४ में उसने उर्मृंज पर अधिकार कर धहाँ ध्पना 
पक किला बनवाय। | ध्यदन को श्रवरुद्ध कर वद्द जेदाह तक घुस 
गया जो मक्का का बन्दरगाह था ओर श्रबोीसीनिया के ईसाई 
शाह को उसने दत्तिण से मिश्र पर आक्रमण करने के लिए उत्खा- 
ट्वित किया । 

इसके बाद उसने मस्तलिम व्यापार को मलाबार बन्द्रगाद्टों से 
बाहर करने का प्रयल्ल किया | १५१० में उसने बीज्ञापुर के मुसलमान 
राज़ से गेझा को कोन लिया ओर इसके दा घर्ष बाद शज्नघ्यों 
को यहा से निष्कासित कर दिया। काज़ीकट के बाद पश्चिमी 
भारत में गोआ। मसजमाना का प्रमख बन्दरगाह था। यह मलाबार 
योर गुजरात के तट के बोच, में स्थित था--ओऔर इसकी स्थिति 
ऐसी थी कि यह एक ऐसे द्वीप पर बना हुआ था कि दो जहाज 
गनी योग्य नदियां इसे मुख्य भूमम से अलग करती थीं। इन 
नदियों को सम्बन्धित करने घालो तंग ख्वाडी एक अच्छा रक्ता- 
पंक्तिवन गई थी। कैम्ब की ग्वाडो से लेकर कन्या कुमारी तक 
पन्छिमी हिन्द की समूची तट-पंक्ति पर गेाशञा का रोब छाया था |# 
इस पर विजय पाने से पुतंगीजञों का हिन्दुस्तन के दत्तिण-पश्चिमी 
दट पर समद्री प्रभुत्व स्थापित हा गया, साथ ही इसके स्थल-राज्य 
को भी जमीन तेंयार हो गई, कपोंकि सुसलमानों के बार-बार होने 
वाले झाक्रमणों से इसको रक्षा करने | लिए गदरी किले बन्दी ओर 
रक्ता-प्रबन्धों का उपाय करना जछूरो था | 


मलका पर आधिपत्य ( १५११) 


उर्मुज के वाद उसने खुदर पूृ्ष में मुसलमानों के व्यापार 
को नप्ट करने का प्रयल किया | इसके लिए उसका ध्यान 
मलका झोर स्पाइस हढोप समृद की ओर गया। १५११ में उसने 
मलका के महत्वपूर्ण बन्द्रगाद्द पर अधिकार कर त्तिया और थहाँ 
पर एक किला बना कर उसे मलाया प्रायद्वेप ञोर आकीपेलेगे। 


४ भोस स्टीफेन्स, अल्लतचुकक ( रुल्लस आफ इणिड्या ), ४४ ७२ । 
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पर पुतंगो त्र प्रभुग्व का केन्द्र बना दिया। इस प्रकार उसने फारस 
की खाड़ी ग्रोर लाल सागर ऊे महानों पर आधिपत्य करके तुर्कों 
ओर मिश्र के समद्री व्यापार के फःटकों को वन्द्र कर दिया। गेाआ 
से »ह पच्चिडुमी भारत के सभी बन्दरगाहों का नियन्ज्गा करता था, 
मलक्का से घह मसालों के व्यापार के स्नोन आर्कीपैलेगे।--ज्ञो 
पूथ में मसलजमानों के व्यापार ओझोर सम्पन्नता का आधार था--का 
नियन्त्रण करता था। यह सत्र उपलब्धियाँ उसने समुद्री सथ्र्पा के 
कुशल निर्देशन तथा कूटनीति से प्राप्त का थीं। मलका पर 
घिजय प्र्त करने के बाद उसने स्याम तक से अपने सम्पन्ध 
' स्थापित किये और मोल्लुक्का की क्ान-श्रीन करने के लिए अपने 
जहाज भा भेजे । 


( /5> ।॥ 
अलबुकक का उपलाब्यय 


ऋत्बवुकक ने श्स थ कार अत्मीदा को योजना का विस्दत कर 
कार्योन्चित कया । 5सन पृतगांज शक्ति को हिन्द में स्थल-सत्ता के 
म्तर पर पहुँचा दिया | मजस्बाक से लवकर मलक्क। तक सभी महत्व 
पुर्ण सैनिक के स्थत्तों पर उसका अधिकार हूं। गया था। ये स्थल 
किल्तों आर जहधाजों का मरम्मत करने के ध्ट्टरां श्र रक्ता-स्थलों का 
काम देते थे। इनके अलाघा पश्लबुकक ने अनेक फेक्टरियाँ भी 
खड़ी को झोर पुतंगीज प्रवासियों को हिन्दुस्तानी स्त्रियों से पिघादद 
सम्बन्ध स्थापित कर उनके साथ घुलने-मित्लने की प्रेरणा प्रदान 
की ) उसका कहना था कि पुतंगीजों को विदेशी सनिक न बने रद्द 
कर उप नवेश का घासो बन जाना चाहिए। उसने ऐुतगीजों को 
पू् में स्थल्व-तिस्तार को नोति पर शआागे बढ़ने की प्रेग्णा की 
क्योंकि उसने हूँ। यद् सबसे पहले शअनुभष किया कि यराप से एक 
बेडा लाकर हिन्दुस्तान के व्यापार ओर समद्री मार्गों पर स्थायो 
रूप से अधिकार नहीं रखा जा सकता। यरोप से व्यापार को उसने 
गाल की शाहद्यी इजारेदारी में परिघतित कर दिया। किले बन्द 
कैक्टरियों से शाही जहाजों में माल लद॒ता था। स्थानीय व्यापार 
को उसने हिन्दुस्तानियों के लिए छोड़ दिया था। भारतीय राजाधओं 


नर 
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के कगड़ों से उसने पूरा लाभ उठाया ओर घिज्य नगर के प्रति 
तटस्थता पूर्ण मित्रता का भाव बनाए रखा। उसने हिन्दुस्तानियों 
को अपनी संस्थाएँ ओर सडूटन बनाने दिए। घह्द उनके प्रति 
न्यायाचित ध्यवद्दार रखने का प्रयत्न करता था, बाघजूद इसके कि 
युद्धकाल में ऋरता-प्रदर्शन में घह किसी से पीछे नहीं रहा था | अल- 
कब॒ुक महान कद्दलाने का प्रा अधिकारी था क्योंकि पद एक वह्ादुर 
सैनिक, योग्य शासक ओर अपने उद्देश्यों तथा छृत्यों में सबंथा 
स्वार्थ की भाषना से मक्त था। पुतंगीजों के प्रभ्ुत्थ को इस प्रकार 
स्थापित करने के बाद उसने शान्ति झोर व्यापार की झोर कदम 
बढ़ाया, विजय नगर के प्रति मित्र-साव रखने का प्रयत्न किया ओझोर ' 
बोजापुर तक से अच्छे सम्बन्ध बनाने की उसने कोशिश की | 
अपने इलाके में सभी लोगें भोर जातियों के साथ उसने न्यायोतित 
व्यधहार रखने को कोशिश की | इस प्रकार उसने शअदमीदा की 
घिशुद्ध रूप से समुद्र तक सीमित योजना का पिस्तार तथा विकास 
किया। इस काम में तट पर स्थित कुछ किलों से उसे भ्च्छी मदद 
मिली | समुद्र पर पुतंगीज स्वामित्व रखने का उसका श्राधार “तट 
पर स्थित बन्द्रगा्टों की श्डूला थी। इन अड्टों से बह चुकी ओर 
कर के साथ-साथ रखद्‌ भी प्राप्त करता .(।” 


पुतंगीजों की परवर्तीं सफलताएँ 


अझलबुकक के तुरत बाद जो उत्तराधिकारी हुआ उसने अदन 
पर ध्रधिकार करने का प्रयत्न किया, पर सफलता नहों मिली। 
वद सिंदल गया शध्योर वहाँ उसने, कोलम्बे के निकट, किला 
बनपाया । नूनोन्‍द्‌-कुन्दा ने, ९५२६ से १४५३८ तक जो बाइसराय 
रहा, अफ्रोकन तट पर स्थित मुम्बासा पर झधिकार किया ओर 
मद्रास के निकट सातथोम में तथा बंगाल में हुगल्ली में पुतंगीज 
बस्तियाँ स्थापित कर उसने बडुगल को खाड़ो में झपने व्यापार को 
विकसित किया। १४३८ में काठियाड़ में डियू के निकट भी उसने 
एक किले का निर्माण किया जहाँ से पुतंगीज हिन्दुस्तान ओर तुकीं 





* मोर्स स्टीफेन्स द्वारा उद्धृत अक्लबुकर्क का अमिमत, पृष्ठ १४४ । 
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के घिराध तथा हमलों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया जा सकता 
था| १४३७८ में तुर्की ओर गुजरात के संयुक्त श्राक्रमण को जिसमें 
डिथू को जल भर स्थल्ल दोनों झयोर से घेर लिया गया था, डियू 
से विफल कर दिया गया । इसी प्रकार दस घष बाद गुजरात का 
एक पघ्यग्य श्राक्रमण भी विफल कर दिया गया। जोशआदकेस्ट्रा ने 
( १५४४ से ४८ तक घाइसराय ) जो फ़ि अन्तिम पुतंगीज होरो 
माना जाता है, गेश्ा पर बीजापुर के एक आक्रमण को पिफल करने 
में सफलता प्राप्त की आर गुजरात के पिरुद्ध डियू में उसको उपयुक्त 
विज्य एशिया में पुतंगीज शखस्ह्रों की धअन्तिम बड़ी सफलता मानो 
जाती है | जोआदकेस्ट्रो के बाद जो घाइसराय हुए उन्होंने व्यापार 
को व्यवस्थित करने में ही योग दिया आर कोई धन्य बड़ी खोज 
उन्होंने नहीं की, न विजय की किसी येाजना को कार्यान्धित 
किया, पशिया में मुसलःः:तों के प्न्य किसी व्यापारिक केन्द्र पर 
अधिकार की धोर भो वे ४: . नहीं बढ़े | 


पुत गीज साम्राज्य का संघटन 


घपने सबसे धच्छे दिनों में पुतंगीजों का मधिकार क्षेत्र पश्चिम 
से पूर्ष की ओर मुम्बास के निकट धफ्रोकन तट पं मुजस्थी से 
घुलका ओर उत्तर से दक्षिण की ध्योर फेप आफ गुडद्दोप से फारस 
को खाड़ी के शिरोभाग ओर डियू तक फेला था। इसकी सोमा 
छोर दिशा का मार्ग जिगजेग ( पक्र ) रेखा के रूप नेटाल से 
मुजस्बीक तक ओर वहाँ से सोकोन्ना ओर उमुंज तक ओर दइसके बाद 
डियू, कन्या कुमारी श्यलोर सिंदल तक चला गया था। सिंददल से 
दत्तिण पू्ष की झोर मलका, जाधा ओर स्पाइस द्वोपों तक यह 
पहुँचता था । कोरोमणडल तट ओर गबाल में इसकी जड़े' कभी 
नहीं जम सकी । इन प्रदेशों में पुतंगीजों की स्थिति व्यापारियों ओर 
यात्रियों से आगे नहीं बढ़ सको । 

१५४७१ में पुतंगीज तीन स्वतन्त्र भागों में बाँट दिया गया,-- 
एक मुजम्बीक की गवमरी जिसके प्न्तगंत धफ्रीका तट था; 


इस सम्बन्ध में एफ० सी० डैनवर कृत “दि धुत गीज इन इणिडिया”, खंड १, 
धृष्ठ ३१८-३३१ भी देखिए, । 
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दूसरा गाठा के घाइसराय का श्रधिकार त्षेत्र जिसके नियन्त्रण में 
हिन्दुस्तान ओर फारस का क्षेत्र था; तीसरी मलकका की गषनंरो जो 
अर्कीफलेगे। के व्यापार पर अपना अनुशासन ओर नियन्चण रखती 
था | पुतगंत् लाल सागर पर अपना प्रभुग्व स्थापित करने में कभी 
सफल नहों हा सके आरॉर अदन उनके अधिकार त्तेत्र में नहीं झा 
सका । अन्य सब्र जगढ़ उनका राजनीतिक आर व्यापारिक प्रभ्ुत्व 
स्थापित हैं। गया था |# पुतंगाजों ने हिन्द सागर में ईसाई शक्ति का 
तु के विदद्ध सिक्का समाया आर उन्हें मध्य सागर से हट कर लासत 
सागर की शरग लेने के लिए बाष्य कर दिया। 


[ ४ 
पृतर्गीजों की नीति; ओर उनका हास 
पतगीजां की काय-प्रण डी एवं नीति 


यह इज तो झातपुरक की भी नहीं थी कि पुतंगीज उन 
ग्रोर द्वप का जे; इनझ व्यापार के केन्द्र थे, म्पयं सोधे नियन्त्रण 
कोर शासन करे। ये समठ पर प्रशुत्ध रखना चाहतेथे अर इसके 
लिर तटबती सेनिक गध्त्व के स्थलों के उनके शबधिकःर में रहना 
ग्रावश्यक था, जिनसे वे रसद झोौर मालगुत्नारी खखूल कर सकें । 
पुतेगो हों का प्रभुत्य उद्देश्य इगडा-यु रोपीय व्यापार की इज्ञारेदारी 
प्राप्त करना था | हस उद्देट्य की पति वे कुछ तो अपने !झस्त्र-शस्त्रों 
के बत्त पर कुछ देशी राजाग्रों से मेल-मिलाप शोर संधियां करके 
करना चाहते थे। स्थल-भागों पर शआधिपत्य करना वे नहीं चर हते 
थे क्योंकि व्यापरिक दृष्टि: से यह उनके लिए व्यर्थ था। जा प्रदेश 
उनके नियन्त्रण में थे, उनसे वे अपने प्रभुग्ध की स्वीकृति, वार्षिक 
नज़राना तथा फेक्टरी हमार किलेबन्दी के लिए उपयक्त स्थान चाहते 
थे | अपने जद्दाज़ों ओर व्यापारिक माल को भी, नस्सन्देंह, बिना 
किसी कर या चुज्डी के ले श्राना भर ले जाना चाहते थे। सभो 


+ १६वीं शर्ता के अन्त में पुत गीज साम्राज्य की स्थिति का वर्यान सम- 
कात्ीन फारिया वाई सौसा ने किया है जिसे जे० डी० द ओसे ने अपने ग्रन्थ 
“पुत गीज डिस्कवरीज” के भाग १ परिच्छेद ४ में उद्धृत किया है । 


श्थछ 


छठ! परिच्छेद्‌ 


हिन्दुस्तानी ईसाइयों की स्थतन्त्रता को वे स्वीकार करते थे ओर 
उसकी रक्ता करते थे। सप्मुद्री क्षेत्र में झपने सभी प्रतिदन्द्धियों के 
प्रति वे बहुत कट्ु घयोर ईष्यात्षु थे। अपने बेड़े की शक्ति के सहारे 
उन्हें अपने शत्न पर झआक्रमण करने के लिए उपयक्त रथल शोर 
समय चुनने में कठिनाई नहीं होती थी। पअंग्रेज ओर डथों के 
घागपमन से पदले हिन्द्सागर में ध्यौर कोई कारगार समद्री शक्ति 
नहीं थी। प्रायः प्रारम्भ से ही उन्होंने हिन्दुस्तानी सैनिकों को 
धपनी सेषादारी में रखा, उन्हें अपनी प्रणाज्ञी से अनुशासन 
सिखाया । हन हिन्दुस्तानी सैनिकों से उन्होंने अपने पुतंगोज् सैनिकों 
घोर नाविकों की कमी पूरी की। इस प्रकार हिन्दुस्तानी सेनाएँ न 
केषल हिन्दुस्तान में हो बढिक खुदूर सपुद्री श्राक्रमणों में भो 
पुतंगीत्र शक्ति का अड्ु बन कर काम करती थी । पुतंगोज बस्तियों 
में दासों की ग्रावादी तेजी से बढ़ने लगी। ये दास या तो यद्धमें 
पकड़े हुए होते थे, या खरीदे हुए। इनमें से अधिकांश सैनिक 
सेघादारी में रल्ल लिए गए थे । शीघ्र द्वी पुतंगीज्ञ सैनिक और उनके 
दोगले उपक्तराधिकारी धंशज्ञ-गिर कर किराये पर उठने वाले 
सैनिकों की भीड़ में परिवर्तित दो गए। हिन्दुस्तानी राजाध्मों में से 
कोई भी उन्हें खरोद कर अपने यहाँ रख सकता था झोर किसी 
के भी हाथ बिकने के लिए वे तेयार रहते थे | पुतंगीज उन राज्यों 
के भीतरी मामल्तों में भी जो उनके प्रभुत्व में दस्तक्तेप करते थे 
झोर राजसो षड़्यन्त्रों में भी भाग लेते थे। अपनी बढ़ती ओर 
मद्दत्वार्कात्ता। की पूर्ति के लिए हर चीज़ को ऊपर चढ़ने को सोढ़ी वे 
बनाना चाहते थे;-- बनाने की कोशिश करते थे । 
उनकी व्यापार-प्रणाली 

एशियाई साप्रांग्य को बनाए रखने का वाफ इतना भारो था कि 
उसे सँभालना पुतंगीजों के बूते से बाहर था। उनके व्यापार के 
तरीके बहुधा लूट में परिषतित द्वो जाते थे। साधारण व्यापार से 
लेकर लूट के माल तक से वे अपने जेबें भरते थे। युरोप से समुचा 
शायात-व्यापार उनके हाथ में था झोर उसके लाभ का वे उपभोग 
करते थे। मलाबार तट पर बन्द्रगाद्दों के बीच द्वोने वाले उ्यापार 


श्ष५ 
मु० भा०--२५ 
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पर भो उनका ग्राधिपत्य था| हिन्दुस्तान का फारस की खाड़ी ओर 
साथ द्वी मलका से होने वाला व्यापार भी उनके द्वाथ।में था। इस 
समूचे व्यापार पर पुतंगाल के शादह्व ने झपनी इजारेदारो स्थादित 
कर ली थो। किन्तु पुतंगीज अधिकारी अपना निन्नी व्यापार भी 
करते थे ओर धांधली तथ। धोखाधड़ी का सह्दारा लेने से भी बाज 
नहीं आते थे। इनके निज्ञी ध्यापार से शाह के लाभ में कमो झातोी 
थो। पुतंगोज अपनो हिन्दुस्तानो रियाया तथा शत्रुओं के साथ 
अत्यधिक कर व्यवद्दार करते थे ओर कभी-कभी पूरी बबरता पर 
उतर ग्याते थे। इससे असमन्‍्तोष उत्पन्न हुआ ध्योर इस प्रसनन्‍्तोष ने 
धअनग्ततः पुतंगीजों के शत्र डच प्रोर अंग्रेजों के हाथ मजबूत कर 
दिये,--पुतंगीज़ों के पिरुद्ध उन्हें हिन्दुस्तानी साथी मिल गए । 
प्रायः सभी हिन्दुस्तानी राज्यों को पुतंगीज्ञों ने अपना विरोधी बना 
लिया था। उनके पडयंत्रों ने उनके प्रति सभी के हृदय में सन्देदद 
घोर अधिश्वास के वीज बो दिए थे । अपने व्यवद्दार को सीधा धमोर 
साफ रखना, ईमानदारी बरतना, वे नहीं जानते थे। वे सभी गेर- 
ईसाइयों को धर्मद्रोह्दी समझते थे--हिन्दुओं को भी, मुसलमानों को 
भी, और दूसरे लोगों को भी । 

जेह।दी उत्साह और मुसलमानों के प्रति शत्रता की भावना से 
प्रेरित ओर अनुप्राणित होकर,--जेसा दम पहले घर्णन कर चुके 
हैं,--पुतंगीज् आगे बढ़े, उन्होंने साहस पूर्ण यात्राएँ कीं, अपने प्रभुस्व 
का घिस्तार किया झयोर शीघ्र द्वी अबुद्धि पूण धर्मोंधता में फेस कर 
समृची एशियाई जनता को ईसाई बनाने का सपना वे देखने लगे, -- 
भले ही इस शुभ काय में उन्हें तलचघार का प्रयोग फरना पड़े । 
ईसाई धर्म का प्रचार ओर प्रसार उनका प्रमुख कतंव्य हो गया 
शोर इसी की पूर्ति में वे अपनी ्मधिकांश शक्ति खर्च करने लगे। 
पाप ने अपनी घिशेष घोषणा-द्वारा पुतंगीज़ों का यह कतंव्य निर्धारित 
कर दिया कि वे अपने सभो नप पिजित प्रदेशों में ईसाइयत का-- 
कैथेतिक धर्म का प्रचार करें । परिणामतः विभिन्न दर्जो' के पादरी 
झोर धम प्रचारक भी पुतंगीज बेड़ों के साथ आने कगे | 

उनकी धामिक मदांधता ओर दमन 
कालान्तर में पुतंगीज् ध्ं-प्रचारकों ओर पाद्रियों की संख्या 


हद 


छंठा परिच्छेद 

पुतंगीजों झोर हिन्दुस्तानी ईसाइयों की आबादी के अनुपात से बहुत 
बढ़ गई | मालगुनत्नारी का काफी बड़ा अंश वे खा जात थे,--उन 
पर ख्चे ह। जाता था। इसका प्रभाव फेक्टरियों ओर सैनिक संघरटन 
पर पड़ा। अज़बुकर्क हे पूर्ष दो पुतंगीज धर्म प्रचारक ओ ईसाई 
साधु कतिपय संख्या में भारतवषगा चुके थे। १५४० के बाद तो 
ऐस। मालूम होता था मानो पुतंगीज्ञ सरकार पर उन्हीं का आधिपत्य 
हो । सभी काट और छाँके पादरी--डोमीनिकन्स, फ्रान्सिस्कन ओर 
जैसूट--दर जगह छापे दिखाई देते थे। धमंद्रोधिियों के लिए उन्होंने 
हिन्दुस्तान में दृशडालयों का निर्माण किया। गोआ, कोचीन आओर 
मलका में विशप घर खुल गए। गोशा श्ार्क बिशप का हेडक्वाटर 
बना। पादरियों के केन्द्र चोन भर जापान तक में खोल दिए गए। 
गाओ में घामिक खुफिया का दफ्तर--इनक्वीजीशन--१४६० में 
शुरू हुआ ओर इसने धममंद्राहिियों को पकड़-पकड़ कर जलाना तथा 
दयढ देना शुरू कर दिया । अपने सम्प्रदाय से भिन्न प्राचीन भ्रोर 
शान्तिपूर्ण सोरियन ईसाइयों को ज्ञां मलाबार के तट पर बसते थे 
ओर दूसरे “अधिश्वासियों' ( काफिरों ) को इन्होंने अपनी धर्मान्धता 
का शिकार बनाया | पुतगाल ओर स्पेन के संयुक्तीकरण के बाद 
ईसाई बनाने का जाश शोर भी दुगुना द्वो गया। स्पेन ने इस मर्दा- 
घता को शोर भी तेज कर असहा बना दिया। १४६६ में दाइम्पर 
( उद्यमपुर ) में एक 'साइनोद' ने मलावार के सीरियन ईसाइयों 
झोर उनके सम्प्रदाय का पूर्णतया नाश करने का निश्चय किया। 
इस कट्टर नीति का मुख्य परिणाम यद्द हुआ कि जितने भी गेर- 
ईसाई थे सब भ्रन्याय ओर पझत्याचार के ही ध्धिकारो रद्द गए शोर 
गोझा तथा दूघरे नगर आबादी शून्य होने लगे । तलधार की नोक 
पर चलने वाक्ते धर्म-परिषर्तन से आतंकित धोकर वे दूसरी जगद्द 
पत्नायन करने लगे | कितनों ने लाठी ओर घूंसे के जोर से कैथो- 
लिक धर्म को स्वीकार भी कर लिया। 


सन्त फ्रान्सिस एक्सेवियर 


सन्‍त फ्रान्सिस परक्रलेवियर ने पुतंगीज दिन्दुध्तानी चर्च का 
संघटन किया था। घद्द श्यशीज् का मद्दाव्मा कद्दलाता था। १४४२ 


१८७ 
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में बह गाझ आया था। ईसाई बनाने की प्रणान्नी को उसने ध्यंध- 
स्थित तथा सद्ूूटित किया था। व्यापारियों ओर अधिकारियों के 
भ्रष्टाचार को पद्द निन्‍्दरा करता था और निरन्तर उपदेश देता 
रहता था | कोरोमणडल तट पर कन्याकुमारों ओर आदम के पुल 
के बीच बसने पाले पारच जाति के लागों शोर मलाबार तट के 
मुककुषा जाति के लोगों को उसने ईसाई बना डाला था। इसी 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने मल्क्का और जापान की भी यात्रा 
की थी | १५१२ में अपनी मृत्यु से पहले तक वद्द बड़ी संख्या में 
हिन्दुस्तानियों को ईसाई बना चुका था। हिन्दू धर्म के तथ्य को 
सममभने की उसमें क्षमता नहीं थी ओर निम्न दर्ग के लोगों को ही 
घद्द ईसाई बना सका था, क्ेकिन चर्च का घष्ट बहुत बड़ा भक्त था 
घोर घह एक पऐेखा सन्त था जो अपने सम्पक में आने वाले लोगों 
के हृदर्यां को खींचता था । उसका आचरण पषित्र ओर अपनी लगन 
का वह पक्का था। उसको बुद्धि गहरे में पेठ कर काम करती 
थी ।६४ दस षर्षो में, कद्द। जाता है कि उसने सात लाख लोगों 
का धममं-परिषतंन कर उन्हें ईसाई बनाया। डसका व्यक्तित्व, 
जैसा ईसाइयों के पणनों से पता चलता है, मानवीय से कहीं, 
ध्रधिक बड़। था,--वह एक बड़े चर्च-भक्त आर सन्‍त से भी 
महान था । 


हल्की कमर पर भारी बोक 


पुर्तगीज्ञों को जाति ओर उनका राष्ट्र इतना छोटा था कि पद 
पशियाई साम्नाउ्य ओर व्यापारिक प्रभ्ुत्व के बोक्त को धधिक दिलों 
तक नहीं सम्माल सकता था। न तो पुतंगीज मुसलमानों के विरोध 
और युरोपीयों को प्रतिदवन्द्रिता का झ्धिक दिनों तक सामना कर 
सकते थे । आदमियों की कमी के कारण केप आफ गुड होप से 
लेकर मलका तक पपने स्टेशनों की लम्बी पंक्ति को रत्ता करने 
योग्य सेना वे नहीं रख सकते थे। दत्तिणी धअतलन्तक ओर हिन्द 
सागर में व्यापारिक मागों पर अपनी इज़ारेदारी को बनाए रखना 


# जे० डी० द ओर से--ुर्तंगीज डिसकवरीज, डिपेण्डेन्सीज एण्ड 
मिशन्स इन एशिया एण्ड अफ्रीका, परिंच्छेद ६, पुस्तक दो | 


श्ष्ध 
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भी उनके बश से बाहर की बात थी। युद्ध, समुद्री दुर्घटना, 
हेजा तथा धन्य रोगों ने पुर्तगीज सेनिकों झ्रोर नाषिकों की संख्या 
काफी कम कर दी थी। १५२५ तऊ में यह स्थिति हो गई थी 
कि विशुद्ध पुतंगीजों के सद्दारे वे अपने बेड़े ओर सेना को खड़ा 
नहीं कर सकते थे। उतके लिए यह अनिवाय हो गया, ओर 
अलबुकक ने इसे अनुभव भो किया कि वतिना निम्न श्रेणी के 
हिन्दुस्तानी लोगों को भर्ती किए उनका काम नहीं चल सकता । 
आदमियों की इतनी कमी थी कि उन्दोंने पक्क अपराधियों तथा 
कम उम्र लड़कों तक को भर्ती करना शुरू कर दिया। फिर 
ध्ाफ्रकियों योर हिन्दुस्तानियों से उनके अन्तविकार ने उनके 
राष्ट्रीय व्यक्तित्व ओर चरित्र, उनकी शारीरिक बनावट आर शक्ति 
का भी प्रभाषित किया जिससे उनको प्रतिष्ठा ओर तेज में काफी 
कमी जा गई। 


उनकी शासन प्रणाली के दोप 


हिन्दुस्तान में पुतंगीज्ञों के शासन में कोई क्रमिकता ओर 
स्थिरता नहीं थी । जा नया गधनर या वाइसराय शञ्ाता था पद 
अपने पूर्वाधिकारी की शासन-प्रणालोी को रद्द कर अपने मनोनीत 
अधिकारियों को रखता था। अधिक पेसा देने वाले को पद्‌ मिल 
जाते थे ओर इनमें से अधिकांश की पदाधिकारिता तीन धष से 
धधिक नहीं चलती थी। इतने थोड़े समय में न तो ये शासन 
की पेचोद्गियों से परिचित हो पाते थे, न जनता से द्वी सम्पक 
स्थापित कर पाते थे। ऊँचे पदांधिकारो घूस ओर नाजायज निजी 
व्यापार से खूब अपनो जेबे भरते थे। सैनिकों को नियमित रूप से 
वेतन नहीं मिलता था । उनका वेतन बराबर चढ़ा रहता था झआोर 
उनमें से कितने ही बाकायदा चोर शोर डाकू बन गए थे । मुद्राप्रों 
में -सिक्कों में-खोट मिला दिया गया था और पदाधिकारो जिनका 
वेतन समचित ओर पर्याप्त नहीं होता था, प्रभाषशाली ओर बड़े 
अधिकारियों के सगे-सम्बन्धियों में से भरे जाते थे। पदों की 
संख्या काफी बड़ी थी ओर बिना श्रम किये वेतन भारने के 
अवसरों का अनुपात काफी बढ़ा-चढ़ा था । पुतंगीजों के नेतिक पतन 
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घोर भ्रष्टाचार फे अलावा उनमें एक.बुनियादी दोष यद्द था कि 
उनकी आबादी ओर संख्या कम थी, उनका शासन सब था निराशा- 
जनक झोौर उनकी अथ्थ-नीति, लूट-नीति बन गई थी । देशी लोगों 
के साथ उनका व्यघद्दार अच्छा नहीं था। उनके बाद में आने पाले 
सभी वाइसराय प्रायः अयोग्य द्वोते थे। वे पहले के अधिकारियों 
की प्रतिष्ठा को कायम नहीं रख सके । बंगाल की खांड़ी पुतंगीज 
सम॒द्री छुटेरों से भर गई थी। उनके छृत्यों से फिरंगो ईसाई का 
नाम आतंक का सूचक बन गया था। 


उनकी निष्फल व्यापारिकता 

यद्यपि पूष का समूचा व्यापार उनके हाथों में था, लाभ का 
अधिकांश युरापोय बाजारों में चला जाता था जिनमें माल 
वितरित होकर बिकता था। पुतंगीजों को अपने व्यापार से सोना 
ओर चाँदो मिलता था जा कुछ लोगों के पास जमा ही गया था 
भर घष्द शाह तथा धन्य कुलीनों द्वारा युद्ध ओर ब्यसनों में खर्च 
होता था | तथा प पुतंगाल जनशुन्य,द्दोता.गया ओर' बदले में सं।ना 
मिला जिससे आबादी की कमी की पूति नहीं हो सकती थी । अपने 
को-देश को--जनशुन्य करके पुतंगा्तः शाह ओर अमीरों ने बंजर 
घर सोना बटारां था। 

१५९५ से उनकी सत्ता का निश्चित हास 

१५६५ तक हिन्द्‌ सागर पर पुतेगीजों के प्रभुत्य ओर इज़ारेदारी 
में काई दरार नहीं पड़ी । स्पेन के साथ अपना भाग्य नत्थी करने के 
बाद पन्द्रद् षषे तक उनकी इज़ारेदारी शखंडित रही, किन्तु उनको 
सत्ता के हास के चिन्द्र प्रकट हंने लगे थे | लुईंद पथाइदे के वाद 
जो १४६८-७१ तक शोर १५७८-८१ तक घाइसराय रदां शोर जिसने 
वीज्ञापुर, कालीकट झोर आचोन के संयुक्त आक्रमण को गोझा 
से घिफल कर दिया था,--उसके बाद से पुतंगीजों की सच्चा का 
पतन शुरू ही गया था। स्पेन से गठबन्धन करने का नतीजा यहद 
हुआ कि पूछ में पुतंगीजों के द्वितों की उपेत्ता होने लगी ह्मोर 
पुतंगाल उन महूँगे भोर घातक युद्धों में फेंस गया जो फिल्िप 
द्वितीय ने द्वालेंड ओर इंगलैणड को प्रोटेस्टेयट शक्तियों से छेड दिए 
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थे। दारलेंड ओर इंगलेंड ने फिल्िप द्वितीय की प्रतिरोध शक्ति से 
भला कर पुतंगाल आर स्पेन की समुद्री मार्गों की इज़ारेदारो को 
मानने से इन्कार कर दिया ओर उनके व्यापार पर खुन्ते रूप से हाथ 
साफ करने लगे। स्पेन की इज़ारेदारी की उपेत्ता कर डक ने 
समुद्री यात्रा द्वारा दुनिया का चक्र लगाया। १५४८८ में उसके भारी 
अंगी ज्ञहाज को मात खानी पड़ी। इसके तोन वर्ष बाद कप्तान 
लेंकस्टर ने पुतंगीजों की इज़ारेदारी को अलग रख केप आफ गुड 
होप का चक्कर लगा कर कन्या कुमारी झोौर मलाया प्रायद्वीप को 
यात्रा की | युरोपीय स्थिति के विकट दो जाने कै कारण पुरतंगोजों 
ने, १४८० से १६.२५ तक, बहुत दी कम जदाज पूरे को ओर भेजे । 
इससे उनके व्यापार में बहुत कमी आ गई। १५६६ में स्पेन का 
द्वाजला निकक्त गया जिसके फलस्वरूप पतंगाल को भी क्षति 
उठानी पडी। श्न्ततोगत्व १६४० में जब पतंगाल को अपने पाँव 
पर स्वतंत्र रूप से खड़े होने का झपसर मिला, तब् तक एशियाई 
गर में उनका प्रभुत्व नष्ट हो चुका था। 


डचों की पूव में विजय 


१५७५-६ तक मोल्लुक्का में पतंगीजों की शक्ति ढीली पड़ने 
लगी थी। इसके कुछ वर्ष ब!द सिधल घिद्राह्द कर उनपे अलग हू। 
गया | १४६४ में डचों ने केप आफ गुड़ होप तक पाने में सफलता 
प्राप्त करली ओर इसके कुक पर्ष बाद खुमात्रा में बैन्टम में पतंगीजञों 

पराजित कर उन्होंने सुमान्ना शोर जावा के ब्रीच स्थित सुन्दा 
द्वीप ओर मं'त्ुक्का तथा स्पाइस ह्वोपों के सप्तुद्री मार्गों पर अपना 
छाधिकार कर लिया | इसके शीघ्र बाद द्वी, तेज गति से, डच जाधा 
के स्वामी हां। गए,सिहल दीप से उन्दोंने पुतंगोज्ों को अन्तिम रूप 
से निकाल बाहर किया ( १६३८-४८ ), मलकक। के बड़े बन्दरगाह 
पर अधिकार कर लिया और मलकक।! के जल मांगा को डचों के 
जलमागें। में परिघतित कर दिया। १६४५१ में केप आफ गुड होप 
पर अधिकार करने के फलस्वरूप हिन्दुस्तान के जल-मार्ग पर स्थित 
अन्तिम महत्व पूर्ण स्थल पुतंगीजों के हाथ से निकल गया । 
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अंग्रेजों की विजय 


पुतंगीज सत्ता ओर प्रभुत्व को नष्ट करने में अंग्रेजों ने डचों 
का पूरी तत्परता के साथ याग दिया। १६११ में कैम्बे से दूर उन्होंने 
एक पुर्तंगीज्ञ बेड़े को पराजित किया । इसके चार धर्ष बाद उन्होंने 
पुतंगीजों पर स्मरणीय विज्ञय प्रा्त की ओर उन्हें खूरत-सेड्स में 
स्थित स्वाली में पराजित किया। १६९१६ में उन्होंने कालीकट के 
जमारिन से सीधा व्यापारिक सम्बंध स्थापित कर लिया। फारस 
को खाड़ी से भी उन्होंने व्यापार शुरू किया, १६२२ में पुतंगीजों से 
क्वीन कर उर्मुंज पर अधिकार कर लिया ओर इस प्रकार, इस 
इलाके में, उनके प्रभाष को पूर्णतया नष्ट कर दिया। १६५४ की 
संधि में पुतंगीजों को अपनी स्थिति की शअनिवायंता को स्वीकार 
करने के लिए बाध्य होना पड़ा कि अंग्रेजों को उनके सभो पूर्षी 
इलाकों में रहने तथा व्यापार करने का अधिकार है | 

हुगली का विनाश 

बंगाल को खाड़ी में भी पुतंगीजों की बुरी दशा हुई। सैन थोम 
को अनेक कइवे घूंट पोने पड़े | हुगली में उनका सारा तापक्रम 
सप्नाट शाहजहाँ के श्ादेश से १६२६ में नष्ट कर दिया गयो। 
चटगाँव के पुर्तंगीज समद्रो डाकुओं को, जो दो्ध काल से बंगाल 
के बन्द्रगाद ओर अराकान को झपनी लूट का त्षेत्र बनाए हुए थे, 
बंगाल के मुगल घाइसराय ने १६२५४ के लगभग विदकुल साफ कर 
दिया । १६७० के लगभग डियू के भारो किले को मुस्काट के भरणा 
ने लूट लिया | इसके साथ-साथ बम्बई तट के इलाके में मराठों शोर 
मुगलों की बढ़ती हुई शक्ति पतंगीजों के लिए बाधक बन गई थी। 

परिणाम 

गोआ जा अब, डियू और दमन के साथ, पुतंगीजों के हिन्दु- 
स्तानी प्रभुग्व का प्रतीक रह गया था, शानदार अतोत की दुःखद 
याद दिलाता था |# पुराना गोओआा दोराद ( स्वणिम गोश्ा ) 


# जे० एन० दा फोनेस्का लिखित एन हिस्टोरिकल् एण्ड अआर्केज्षिया 
जीकक्ष स्केच आफ दि ठिटी आफ” ( १८७८ ) के भाग दो, परिच्छेद पाँच 
में इसका वर्यान मिल्नता है । 


१६२ 


छठा परिच्छेद 


जिसकी शान के गीत पुतंगीज कषि केमोएन्स ने अपने मद्दाकाब्य 
छ्ुसियाद' में गाए थे घोर युगेप तथा एशिया में झपनी जाति की 
उपलब्धियों का बख्लान किया था, अब षद्द गोझा नहीं रहा था। 
कैमोंएन्स ने गोझा तथा पू्ष में कुक ष्ष बिताए थे। डसके मित्रों 
में एक गासिया द्‌ झोर्ता था, जो बनस्पति-विज्ञान का जानकार तथा 
ख्याति-प्राप्त चिकित्सक था। झपने काव्य में कैमोएन्स ने पुर्ंगोजों 
के इतिदास का परिचय देते हुए उनकी प्रथम भारत-यात्रा का 
घषणोन किया है ओर पुतंगीज्ञों के साइस का बखान करने घाली 
किसी भी घटना या नाटकीय प्रसंग को उसने नहीं छोड़ा है । पूरा 
काव्य साहसी कृत्य करने पाले नायकों से भरा हुआ है, जिनके बीच 
में सबसे बड़ा नायक पास्को द्‌ गामा स्थित है। समप्तुद्री खाहस का 
चित्रण इस कसमव्य में खूब हुआ है ओर इस द्वृष्टि से यह एक मद्दान 
प्रंथ बन गया हे | # केथोलिक स्पेन ओर पुतंगाल का पतन और 
इंगलेगड तथा दालेणयड की प्रोटेस्टेयट शक्तियों के सम्मुल उनकी 
पराजय यद्द दिखातो है कि किस प्रकार पशिया पर ये अपना 
ध्यधिकार नहीं रख सके ध्योर नघ प्राप्त राष्ट्रीय स्वतंत्रता के जोश 
झोर दम्भ ने किस प्रकार कोर किस दृद तक उन्हें अंधा शमोर पतित 
बना दिया था । 


# देखिए आर० एफ बट न कृत “'कैमोएन्स--हिज क्लाइफ एड दि 
लुसियाद, ए. कमेणटरो ( २ खण्ड, १८८१ ) | 
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सातवाँ परिच्छेद 
मुगल साम्राज्य का पतन 
१७६१ इसवी तक मराठा शोर सिखों का इतिद्दास 
[5 | 
बहादुरशाह से सेयद वंश के पतन तक 
उत्तराधिकार के लिए गह-युद्ध 


कोरंगजेबव की झत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष 
अनिवार्य हो उठा था । इसका कारण उसके पुत्रों का चरिश्र, उनका 
पद्‌ ओर स्घयं झोरंगजेव का अपने पुत्रों के प्रति व्यवद्दार था | ज्येष्ठ 
पुत्र जा जीषित था, पहले हट कट्दलाया, फिर शाह झालम, 
इसके वाद बहद्दादुरशाह | ओरंगज़ेब ने अनेक बार उसके साथ बुरा 
व्यत्रह्दार किया, उसे केद तक कर लिया. भगर उसने पझपने 
सन्तुलन को नहीं छोड़ा। प्न्त में उसने फिर झपने पिता का 
विश्वास प्राप्त कर लिया | श्ोरंगजेब की झत्यु के समय वष्द काबुल 
ध्योर पेशावर का गवर्नर था। दूसरा पुत्र जो भीधित था--आजमशाह 
कुछ काल तक पझपने पिता का बहुस प्रिय रहा, इस दहृद तक कि 
उसके हृदय में अपने बड़े भाई का स्थानापन्न बनने की आाकांत्ता 
ज्ञग्रत हो 3ठी थी। अपने शासन के अन्तिम काल में झोरंगजेब का 
ऊक्ुकाव कामवरूश की ओर हो गया जो कि उसके बुढ़ापे की प्यारो 
सन्तान था। ध्ोरंगजेब के व्यवद्दार ने उसके हृदय में झ्गर झधिक 
नहीं तो साप्राज्य के एक अंश का शासक बनने की भावना उत्पन्न 
कर दी। यद्द निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि झोरंगजेब 
ने अपनी वसोयत का कोई मसविदा तेयार किया था या नहीं 
जिसमें उसने अपने साम्राज्य को अपने पुत्रों में बाँद दिया था। जो 
भी हो, शाहआलम इस तरद् के शान्तिपूणं विभाजन ओर समझौते 
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को स्वीकार करने के लिप तेयार था, किन्तु अन्य भाई इसके लिए 
कतई तैयार नहीं थे। अन्त में शाहआ्आालम बहादुरशाद्व के नाम्न से 
सिद्दासन पर बैठा ओर अपने भाइयों की हरकतों का सामना करने 
का उसने निश्चय कर लिया। इसमें उसे अपने पुत्र अ्रज्ञीम-उल्-शान 
से बहुत मदद मित्नी । चद कई पं तक बंगाल का सूबेदार रह 
चुका था | गझागरा के निकट एक युद्ध में उसने शाहज्ञादा आजम 
को पराज्ञित कर उसे कत्ल करा दिया। शआजम ने अपने उद्धत 
स्वभाष के कारण पुराने शाही शअधिकारियों को अपना विरोधी बना 
लिया था। इन पुराने अफसरों में एक अरुदख्खाँ झ्रोौर उसका शक्ति- 
शाली पुत्र जुलफिकारखाँ था जो युद्ध के दौरान में ( १७०७ ) 
तटस्थ आर निष्किय रहा था। वह अब विजेता की ओर आगया 
झोर शाहआजम ने उसे ऊँचे पद पर पहुँचा दिया। शाहजादा 
कामबखर्श ने दत्तिय में विद्रोह कर दिया। उसने बहादुरशादद को 
मानने से इन्कार कर दिया था। बह्ादुरशाह ने उसके घिरुद्ध चढ़ाई 
को ओर हेद्राबाद के निकट युद्ध में उसे पराजित कर दिया । इसके 
शीघ्र बाद ही, युद्ध में लगे घाघों के कारण शाहजादा की झूत्य दो 
गई ओर बहादुरशाद् का अब कोई प्रतिद्वन्दी नहीं रदह्दा ( १७०६ )। 


मराठों से समभोता 

दक्तिण में सन्नाट की उपस्थिति का एक फल यह हुआ कि उसने 
सम्भाजी के पुत्र साह को मान्यता प्रदान कर दी। ध्योरंगजेब की 
मृत्यु के तुरत बाद, झुलफिकारखाँ के परामर्श अर इस उद्देश्य से 
कि उसके छूटने पर मराठों में फूट पड़ जायगी, उसे शाद्टी केद से 
मुक्त कर दिया गया था। दत्तिण में मुगल हक ने बे संधि 
के द्वारा साह्ट को के से सरबेशपम्तुजी हझयोर चोथ 
करने का हक दिया, किन्तु इसके साथ शर्ते यह 
रखी कि उगादही का काम मुगल अधिकारी करेंगे, मराठों का 
इसमें कोई द्खल नहीं होगा। इस संधि के पझनुसार शासन के 
धम्तिम काल तक दक्षिण में शान्ति बनी रही, यद्यपि राजाराम की 
विधवा ताराबाई ने अपने पुत्र की ओर से--जो कोढुद्यापुर का राजा 
था झोर जिसके साथ उसका षजीर पमुनोमर्खा तथा दूसरे सरदार 
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थे--सिंद्ासन के लिए ध्यपना ध्यघिकार प्रस्तुत किया शोर उसके 
लिए उसने संघर्ष भी किया । 
राजपूर्तों से समकौता 

बद्दादुरशाद्द ने, जिसकी उदार हृद्यता झओोर सीमा होन भले 
स्वभाव का इतिहास-लेखक खफीखा ने बहुत बजान किया है, 
राजपू्तों से भी समझता करने का प्रयल किया--पिशेष रूप से 
जयपुर के शक्तिशाली राजा जयसिह द्वितीय शोर जोधपुर के राणा- 
धरजितसिद्द से। उदयपुर ( मेवाड़ ) के मद्दाराणा का समृचा प्रदेश 
लौटा दिया गया झोर उसको स्वतंत्रता को, व्याथद्दारिक द्वष्टि से, 
स्वीकार कर लिया। यद्यपि नाम का जहाँ तक सम्बन्ध था, 
उद्यप्रुर सप्नाट के स्वामित्थ में ही था | # इसो प्रकार की खुविधाएँ 
जोधपुर के राणा को भी दे दी गई, किन्तु जयपुर के साथ शर्तें कुछ 
कड़ी रखी गई क्योंकि उसने शाहजादा शह्याज़म का साथ दिया 
था। किन्तु यह सब खुविधाएँ देने पर भो जयसिंदद शोर अजितसिद्द 
मुगल सत्ता के पिरुद्ध मिल गए। इससे पहले कि सम्राट राजपूताना 
को ओर ध्यान देता. उसे सिरहिन्द में सिखों के शक्तिशालोो घिद्रोहद 
का सामना करना पड़ गया । फलतः उसने राजपूतों की सभी माँगों 
को स्थवीकार कर लिया झोर सम्भवतः इन दो राजापश्ओं को भी 
उसने पट्टी खुविधाएँ प्रदान कर दीं जो कि उसने उदयपुर के राणा 
को दी थी । 


बन्दा के नेतृत्व में सिखों का विद्रोह 


बन्‍्दा युद्ध प्रिय स्वभाथ का बैरागी था! गुरु गोविन्द सिंह के 
बाद पष्टी उनकी गददी का अधिकारी हुश्आ था| पद्द बहुत दी तेजस्वी 
झोर दुदंमनीय था। सिखों के पिद्रोद्द का उसी ने नेतृत्व किया । ऋरत! 
छोर कठोरता इस विद्रोह की घुट्टी में मिली हुई थी। सिरहिन्द से 
पूर्ष की छोर सतलज कोर यघुना तक यद्द विद्रोह्द तेजी के साथ 
फेल गया | सच तो यद्द है कि सिखों ने लाहोर से लेकर दिल्लो तक 


# कनल जे ठाड---एनेल्स एयड एयटीकिरीज आफ राजस्थान ( पाय्युक्षर 
:संख्कश्य ) खण्ड १, पृष्ठ ३१७ । 
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के समूचे प्रदेश को रोंद ओर कुचत्त डाला। उन्होंने बहुत दी घातक 
रूप धारण कर लिया था ओर दिल्ली से उक्तर-पच्छिम को जाने 
धाली सड़क उनके कारण सर्ंथा अरत्तित हो गई थोी। उनके 
इस घिद्रोद्द से छुब्ध होकर स्थयं सनम्नाट उनका दमन करने के लिए 
शागे बढ़ा ओर कुछ संघर्ष के बाद, पिद्रोदियों को पह्ाड़ियों में खद्देड 
दिया। सप्राट ने बन्दा के लोहगढ़ पर भी श्राक्रमण किया 
( १७१० )। बन्दा किसी प्रकार बच कर निंकल गया ओर सम्राट 
की परेशानी का कारण बना रहा | कुछ काल बाद शासन के पाँच 
थष में लाहोंर में बहादुरेशाह को सत्य हो गई। उसकी स॒त्यु के 
बाद दी उसके पुत्रों में उसतराधिकार के लिए संघ छिड़ गंयीं। 
बन्दा ने इस संघर्च से लाभ उठा कर लोहदगढ़ पर अधिकार कर 
झपनी पुरानी शक्ति ओर सस्ता को फिर से प्रतिष्ठित कर 
लिया।। 
बहादुरशाह का व्यक्तित्व 


'यहापि बहादुरशाह् महान सक्नाट नहों था, फिर भी श्पने 
उच्तदराधिकारी की तुलना में उसे सफल शासक कटद्दा ज्ञ सकता 
है। उसके शासन-काल में साम्राज्य की प्रतिष्ठा काफी दृद तक 
सुरत्तित रहो।” # भ्रति को सीमा तक वह उदार था,--बड़ी 
डदारता के साथ, काफो संखूया में, उसने खिताब बाँटे थे,--यहाँ 
सक कि स्वयं उसका यह कथन कद्दावत बन गया था कि “हर घर 
खान झोर दर बाजार में रईस /” उसका स्थभावष विनन्न था। वह 
स्वाभिपानों झोर सुशिक्षित था झोर अपने पिता की तुलना. में 

मीधता से बहुत कुछ मुक्त था। उसके शासन में भी, कुछ दृद्‌ 
तह, झोरंगजेबव पाली ध्सहनशौक्षता के अवशेष पाये जाते थे। 
हिन्दुओं को ऊँचे पदों तक थद्द भी नहीं पहुँचने देता था। अपने 

&छ डबल्यू इविंन--दिक्वेटर-मुगल्स -खंढ १, (एृष्ठ १३७। इविंन ने 
लिखा हे कि बह अधिकारियों को अपने कत व्यों का पाक्षन करने की परी छूट देता 
था और उनके विरुद्ध पडयंत्रों का ताना बाना बुनने में न स्वयं योग देता था, 
न दूसरों की करने देता था। सार्वजनिक मामल्षों में अनधिकृत हस्तक्षेप को वह 
खहन नहीं करता था । 
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सम्बंधियों ओर प्मीरों के प्रति उसका व्यवद्दार सहृदयतापू्ण 
था। घरेलू विद्रोहों की पद्द चिन्ता नहीं करता था। तूरानो अमोीरों 
को उसने थागे नहीं बढ़ने दिया, उन्हें पीले ही रखा । 


जहाँदार शाह का शासन ( १७१२ १३ ) 


धसमर्थ होते हुए भी बद्दादुर शाह का अ्येष्ट पुत्र अपने शक्ति 
शाली भाई शअन्नोम-उल-शान की बाधा को जुलफिकार खाँ की 
सद्दायता से पार करने में सफल हो गया ओर सिद्दासन पर उसने 
धधिकार प्राप्त कर लिया। दूसरे भाइयों की प्रतिन्द्रिता पर भी 
उसने शीघ्र ही घिजय पा ली | किन्तु उसका ग्यारह मास का अहल्प- 
क्रालिक शासन, खफी खाँ के अनुसार, बहुत ही बेढंगा, निनद्नीय 
ध्योर विस्म॒ृति के गर्भ में डाल देने योग्य था। जहाँदार शाह 
छिक्ला, बदकार, कायर ओर तेमर, बाबर तथा अकबर के घंश का 
सबंधा पतित प्रतिनिधि था। एक रखेल के द्वाथों में उसने अपने 
शाप को सोंप दिया था ओर उसके सभी सगे-सम्बंधियों को ऊँचे 
पर्दों पर उसने नियुक्त कर दिया था । राज्य के अधिकारियों ओर 
अमोरों के तज्ञोम की उसने चिन्ता नहीं की । उसका पषजीर ज्ुलफि 
कारखाँ भी उसके द्वी पदचिन्दों का अल्लुयायी, हों गया। द्रबार 
नाथ गाने की महफिल बन गया | रात को जाग कर द्रवारी नाच 
देखते थे, दिन में सोते थे। कोई ध्ाश्चथरय नष्टीं झगर अजीम-उल- 
शान के पुत्र फारूक सियार ने सैयद षश के दो उल्लेखनीय अमीर 
बन्धुओं--पटना के सूबेदार हुसेन अली ओर इलाहाबाद के सूबेदार 
अब्दुला की मदद से जद्दांदार शाद्र के पिरुद्ध विद्रोह का मकंडा ऊंचा 
उठा लिया। सैयद-वंधु भारत में उत्पन्न मसलमान थे ओर उनकी 
बिरादरो के लोग शाह्यी युद्धों में काफी ख्याति प्राप्त कर चके थे | 
कितने ही प्रमीरों ने--जैसे भाषी निज्ञाम-उल्बन-पुल्क चिन किलिय 
खाँ ने- जहांदार शाह्व का साथ छोड़ दिया झोर इस प्रकार उसको 
पराजय निश्चित हो गई। बहुत ही बुरे ढंग से यद्ध क्षेत्र को छोड़ 
कर भागने में उसने कायरों को भी मात कर दिया। क्लेकिन 
प्रकडा गया झोोर दिल्ली के किले में कमान की डोरी से गला 
घोट कर उसे मार डाला गया। साथ ही उसका प्रमुख सहायक 
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झुलफिकार खाँ झोर उसका चृद्ध पिता भी मोत के घाट उतार दिया 
गया । 
फारू क सियार का शासन ( १७१३-१९ ) 

फारु क सियार का लगभग ई घंं का श|सन इलचलों शोर 
झस्थिरता से घिरा रहा। सैयद उस पर अपना प्ंकुश रखना 
चाहते शोर घद् बार-बार उनके प्रभाष से प्लुक्त भ्रपने स्थतंत्र अस्तित्व 
को उभारना जाहता। इस कशमकश से उसका पीछा नहीं छूटा 
घोर अन्त में उसे पदच्यत द्योकर हत्या का शिकार होना पड़ा । 

सैयद बन्धचु दोआब में बसने घाले एक बहादुर कवीले के पंशज 
थे | इस कबोले के लोग शादी सेनाओं का पुश्तेनी नेतृत्व करते 
ध्यारहे थे--इसका उन्हें परम्परागत श्धिकार प्राप्त था। उनके 
पत्त में उनके कबील्े की प्रतिष्ठा ओर स्वयं उनकी श्यपनी वहादुरी 
की ख्याति थी। वे शिया थे, अतः सुन्नी, जो कि बहुसंख्या में थे 
उनसे घृणा करते थे । द्रवार में उन्हीं का प्रभ्नुत्व था झोर श्ोरंगजेब 
की प्रतिक्रियाधादी दमन# नीति से वे बहुत असनन्‍्तुष्ट थे शोर 
उसका सखत विरोध करते थे। अब्दुल्ला चज्जोर के पर तक पहुँच 
गया था ओर इहुसेन अत्ली का अमीर-उल-उमरा तथा प्रमत् बख्शी 
का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। शसन की सप्रूची मशोनरी 
उनके हाथ में थी। उनकी सदहनशील शोर हिन्दू-पत्ती नीति से 
ध्यधिकांश पुराने अमीर असनन्‍्तुष्ट हो गए हर उन्हें लगा कि सैयद-- 


# सेयद्‌ इसी देश की उपज थे और उन्हें अपने हिन्दुस्तानी द्ोने पर गव 
था | उनकी सहानुभूति, स्वभावतः, विदेशी मुगल्लों की विजयी जाति के मुकाबन्ले 
में देशी लोगों के प्रति अधिक थी। अकत्रर की सहदनशीक्षता और राजनीतिक 
समानता पर आधारित नीति के मंडे के नीचे राष्ट्रीय भावना के लोगों के जमा 
करने की सम्भावना उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी |--अ्रीवन,--दि फालन 'शआ्राफ दि 
मगक्ष एम्पायर, पृष्ठ १३८ | 

सैयदों के उद्दश्य--ओवन के ही शब्दों में--''पहले से ह्वी सम्राट के न- 
कुछ बना कर उसके नाम से अपने हाथ में सत्ता करने क उन्हीने निश्चय कर 
क्षिया था जेता कि वाद में महादाजी तिधिया ने किया या यह बात उन्हे बाद में 
सूफी * शाही वंश को पीछे कर गेर-मुगक्ष ओर अनगद़ राष्ट्रीयता के आधार 
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बंधु भ्रकवर की घणित नीति को फिर से जीवित करना चाहते थे । 
द्रवार में कत्लों की स्थिति भी पेसी थी कि इस नीति के सिधा 
ओर कोई उपयुक्त मार्ग नहीं दिखाई देता था। हिन्दुकुश के उधर से 
जितने भी साहसिक शोर लड़ाकू लोग इधर जल्ते आए थे थे सब 
कपने को मुगल कहते थे । उनमें आक्सस के दत्तिणी प्रदेश से झाने 
पाले ईरानी भी थे अर उत्तरी प्रदेश से ध्माने वाले वूरानी भी। 
तुरानियों की संख्या ध्यधिक थी ओर वे सुझ्नी थे। ईरानी शिया 
थे। इन दोनों में निरन्तर प्रतिद्वन्द्रिति चलती रगती थी भ्रोर 
द्रवार में पक दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए वे प्रयल- 
शोल रद्दते थे। यहद्द प्रतिद्वन्द्विता इस काल की प्रमुख विशेषता 
बन गई ओझोर साप्राज्य के हास की झअधिकांश जिम्मेदारों थो इसी 
प्रतिदन्द्तिता पर थी। काबुल शझोर कंथार से शह्माने पाले लोग 
झफगान ओर रोहिल्ला ( पहाड़ी लोग 9 कहलाते थे । विदेशियों में 
धरव, हृब्शोी ( शधिकांश पअफ्रीकी नोप्रो ), रूमो (तुर्की साम्राज्य 
के निधासो ) ओर फिरंगी ( युरोपीय ) थे जिनकी संख्या कम थी | 
ये सब मुगल या पिदेशियों के दल में शामित्र थे। इनके घियय 
हिन्दुस्तानी लोगों का दल था जिसमें हिन्दुस्तान में जन्म लेने पाते 
मुसलमान, राजपूत, जाट सरदार झोर धन्य शक्तिशाली भू-स्वामी 
सम्मिलित थे। सारे हिन्दू मुन्शी झोर छोटे पदाधिकारी इनका 
समर्थन करते थे। ध्योरंगजेब की झअसदनशील द्मन-नोति के ये 
सल्त पिरोधो थे ओर श्रोरंगजेव की नीति को फिर से थालू करने 
के पत्त में नहीं थे। इन दोनों दलों के ध्यलाया सप्नाट के मित्रों झौर 
सैयदों के मित्रों का भी एक दल्न था झोर यद्दी दल, फिलद्दाल, 
सबसे श्धिक नियायात्मक प्रभाव रखता था | 


पर राजत त्र स्थापित किया जाए, . . ... इस सम्बंध में साफ साफ कुछ नहीं मालूम 
होता । क्षेकिन उनके मूक्ष श्रदे चाहे जो भी रहे हों, जेसे-जेते प्रतिदन्द्तिता 
ओर कशमकश बढ़ती गई, उनके फ़्यतों की दिशा भी--जान बूक कर या ऋन 
ज'ने में“-गेर-मगक्ल राजत त्र की ओर बढ़ती गई। सम्मवतः पहले अपने 
आप, अनाोयास ही इस ओर वे व. ओर बाद में अपने हाथ और जमीन मजबूत 
करने के क्षिए, इस नीति को उन्होंने अपना आधार और क्लद्षय बना क्षिया | 
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फारझेक सियार के पास ध्यपना कोई निश्चय या परख नहां थी 
आओर राज-काज में वह अनुभष दीन था। मुगल या विदेशी दल 
सैयदों के उत्थान से जलता था। मुगल दल में सबसे प्रमुख 
ईनिज्ञाम-उल-मुल्क था जो एक परखा हुआ्आ ओर ख्याति-प्राप्त योद्धा 
था प्योर धयोरंगजेबव के काल में सूबेदार भी रह चुका था। वद्द धऋब 
वत्तिण का सूबेदार बन गया था ( १७१३ )। बद्द ओर उसका पिता 
आाजी उद्दोन खा झोर उसक। चचाज़ाद भाई मुदम्मद्‌ ध्यपीन रॉ 
मुगल शअमोरों में सबसे बड़े थे। किन्तु उचने द्रवार के गंदे घड़ यंत्रों 
में कभी भाग नहीं लिया। द्रबार में अझव शाह के एक नये प्रिय-पात्र 
अमीर का बोल बाला था। शाद के प्रभाष को झपने साथ लेकर 
डसने सैयदों को वज्ञारत के विरुद्ध मोर्चा जमा दिया । सम्नाट के पास 
अपना दिमाग नहीं था ओर उसका चित अस्थिर रहता था। अपने 
चजीरों के प्रति सदन द्वी वह सन्वेह-शोल हो उठता था शोर 
उन्हें उल्लाड़ फेंकने के लिए षड़यंत्रों में सम्मिलित हो जाता था। 

शासन का हिन्दुईेकरणं 

धझमीर जुमला के इस षड़यंत्र के विरुद्ध वजीर ने शअनाज के एक 
हिन्दू ढ्वापारी रतनवन्द्‌ को झपना दीषान नियुक्त कर लिया ओर 
उसे बतारत सम्बस्धी सभी मामलों का अधिकार प्रदान कर 
दिया। सन्नाट और सैयदों के बोच अविश्वास ओर शतज्रता के 
आवब गहरे हाते गए। सैयरों ने अतिरिक्त सेनाएँ खड़ी करतीं 
आर द्रबार में आने से इन्कार कर दिया। इस पर सप्राट सशंक 
€ो उठा | आखिर किसो प्रकार समक्ताता कराया गया। भ्रमीर- 
खझुमला को घवेदार बना कर विद्दार भेज दिया गया, ओर सैणद हुसेन 
को तुरत दत्तिज जाने का ध्यधिकार-पत्र दे दिया गया झोर उसका 
भाई पूर्वयत वजीर के पद्‌ पर द्वी बना रहा । हुसेन शजली ने मारवाड़ 
के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राम कर ध्यजितसखिद्द को ऊ्ुकने के 
उबलिए बाध्य किया | भ्रञितसिद्द की कन्या का सप्राट के साथ विषाह 
बहुत ध्रूम-घाम के साथ मनाया गया ( १७१४ )। हिन्दुओं ओर 
दूसरे देशी लोगों को पद झोर तरकी मिली । जज्ञिया रद्द कर दिया 
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गया हआझोर शासन के हिन्दुरुकरण का काम तेजी से प्ागे 
बढ़ चला | 


हुसेन अछी का मराठों से समकौता ( १७१७) 


हुसेन अली ने सन्नाट द्वारा उभारे गए धिरोधी तत्वों को 
अपने घश में कर लिया ओर दक्तिण में शाही प्रभुत्व को स्थापित 
कर पहाँ की व्यवस्था को ठोक करने के प्रयलों में पूरे जोश 
शोर लगन के साथ जुट गया। किन्तु मराठा उससे कहाँ अधिक 
शक्तिशाली सिद्ध हुए ओर अन्ततोगत्वा उसने उनसे समकोाता 
करने में श्रधिक भलाई समफी | इस समम्केते के अनुसार दत्तिण 
के सूबों में मराठों के सरदेशमली ओर चाौथ के अधिकार को 
मान लिया गया। राजा साह के महान शिवाजी द्वारा अधिकृत 
इलाकों तथा श्रन्य बाद के विज्ञित प्रदेशों पर अधिकार को स्वीकार 
कर लिया गया। इसके बदले में साहू ने नज़राना तथा १,००० 
घोड़ सवारों की सेना बन्दोबस्त करने का षचन दिया जिन्हें देश 
में शान्ति स्थापित करने के काम में लगाया जा सके । हुसेन ध्यज्ली का 
उद्देश्य अपने दल ओर मराठों में सम्बन्ध स्थापित करने का था। 
इस संधि के अनुसार चह दकन से अपनी सेनाओं को पापिस 
बुलाने में समर्थ हो सका, साथ हद्वी दिल्ली पर चढ़ाई करने के 
लिए पेशवा बालाजी घिश्वनाथ के नायकत्व में मराठों की सेना 
का सहयोग भो उसे मिलन गया। जब समप्नार ने इस संधि पर श्रपनी 
स्वीकृति को मुहर लगाने से इन्कार कर दिया ओर अपने वक 
निम्नश्रेणी के प्रिय-पात्र के परामर्श से निञ्ञाम-उल-मुल्क को 
जिसे हुसेन अलो ने.दत्षिण से निष्कासित कर दिया था, अपनी 
झोर करने का प्रयल्ल किया तो उसके ञयोर सैयदों के बीच को 
खाई भर भी चाड़ी हो गई। घजीर ने तेजी के साथ सभी कबीलों 
के सैनिकों को जमा कर शोर मुगल-दतल के विरुद्ध हिन्दुस्तानी 
दल को खड़ा कर शअपनो शक्ति तथा प्रभाष में काफी पघिस्तार कर 
त्िया। सप्नाट के हलमल-पन ने फिर पक बार खोखके समस्‍्हेते 
को जन्म दिया ओर संघर्ष आगे बढ़ने से रद्द गया। किन्तु बज्ञीर 
के सशंक द्वाने में प्ब कोई कसर नहीं रद्द गई थी। उसने दकन से 
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छापने भाई को वापिस बुला लिया। फाझेक सियार से केवल 
जयसिंद्द ध्यव तक चिपका हुआ था। उसने निणयात्मक कार्यवाही 
करने पर जोर दिया, किन्तु कोई फल नहीं निकला। दिल्ली ध्माने 
पर हुसेन अत्नी ने माँग की कि राजा जयसिंद को उसके प्पने 
राज्य में घापिस भेज दिया जाए। इसके बाद उसने नगर में प्रवेश 
किया झोर उस पर अधिकार कर लिया। फाखेक सियार हरम 
में छिपा हुआ था | पहद्दाँ से उसे प्रसीट कर बाहर निकाला गया 
शोर उसकी हत्या कर दी गई ( फरवरी, १७१६ )। 


सम्राट-निर्माता सेयद-बंधु 


सैयदों का अब पूर्ण प्रभुत्थय हो गया था। उनकी तथा उनके 
साथी राज्ञाओं--अजितसिद कोर साह--की सेनाशञओों की शक्ति 
राजधानी में सर्वोपरि थी । निज्ञाम-डल-मुल्क तथा मुगल दल के 
धन्य ध्यमीर-उमरा फारूक सियार के व्यधद्ार से क्षुब्ध हो कर 
निष्क्रिय तथा तटस्थ हो गए थे | सैयरों को झिसी प्रकार के संधिटत 
विरोध का सामना नहीं करना पड़ा । सिद्दासन पर दो छाया-सम्राट 
प्रतिष्ठित किए गए ओर दोनों ही, क्रमशः, शीघ्रता के साथ मारे 
गए। उनके बाद बह्दादुर शाह का पोता महम्मद्‌ शाह, ध्यठारह घथष 
का युवक, सिद्दासन पर बैठाया गया। सैयदों के अपने रक्तक सम्लाट 
को घेरे रहते थे झोर उस पर अपनी निगाह रखते थे । नगर का 
शासन परणंतया दीवान रतनचन्द के हाथ में था। द्रबार की शान- 
शैाकत बहुत कुछ फीकी पड़ गई थी। मगल पझभिज्ञात यग की 
प्रतिष्ठा और गारव को अनेक अथबसरों पर प्नेक प्रकार से नोचा 
देखना पड़ता था। जयसिध्द और शभ्जितसिंह दोनों दी ऊँचे खुबेदार 
बन गए थे | सैयद-बंचु ही भ्रव सर्वेशक्ति मान थे। किन्तु तूरानी 
ध्यमीर उनके सख्त विरुद्ध थे ध्योर बड़े सूबे नाम मात्र को दी 
साम्राज्य के ध्याधीन थे । बंगाल जफर जाँ के द्वाथ में था, धअज़ित- 
सिंद्द गुन्नरात श्योर अजमेर का सूबेदार था, दत्तिण के सूबे हुसेनध्यली 
के शासन में थे झोर मालचा पर तूरानो दल्ल के नेता ध्योर सैयदों 
के कट्टर शनत्र निञ्ञाम-उल-मुद्क का शझधिकार था। जजिया को 
रह करने की एक बार फिर घोषणा की गई ओर खफी ख॑ के 
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शब्दों में,--“सम्नाट कां शासन में कोई हाथ नहीं था'*'हर काम 
रतनचन्द्‌ ओर दूसरे कुचक्रो काफिरों के इशारों पर होता था। दोनों 
सैयद-बंधु प्रसली शासक थे। वे अपने को कलम झोर तलवार 
दोनों का धनी समझते थे। उनकी राय में ईरान ओर तूरानग के 
मुगल्वों की तलधार का कोई सूल्य नदीं रद्दा था ।?# 


मुगलों की प्रति क्रान्ति 


मुगल-दल ने प्रति-कान्ति के लिए प्रयत्न किया | उनका स्वाभाविक 
नेता निज्ञाम-डल-मुल्क “पक्का साप्नाज्यवादी, कट्टर मुसलमान ओर 
देशी लोगों के प्रभुत्व शोर मराठों की स्वतंत्रता का ज्ञाती दुश्मन 
था।” क्द्द स्पष्ट-दर्शी ओर सतक था । सेयदों के श्रन्तिम उद्देश्य-- 
मुगल राज्य-तंत्र छोर जाति का नाश करना--उसको दृष्टि से छिपा 
न रहा। मालवा में, जहां का चहद शासक था, उसने अपने दल की 
शक्तियों को संघटित करना शुरू कर दिया। उसने श्नुभव किया 
कि दत्तिण पर अधिकार किए बिना सैयदों शोर मराठों के गठ- 
बन्धन का नहीं तोड़ा ज्ञा सकता | हुसेन झत्वी के प्रतिनिधि-शासक 
ढेप्युटी, के पिरुद उसने चढ़ाई कर दी श्योर उसे पराज्ञित कर पहले 
बुरहानपुर की घोर फिर ओरंगाबाद में आअपनो सकता प्रतिष्ठित 
कर ली । सैयदों ने अब संकट को गस्भीरता को पदथाना | इसेन- 
झतली दक्तिण पर धढ़ाई करने के लिए तेयारो करने लगा। किन्तु 
सप्नाद झोर उसकी माता के सदयोग से एक नया शुद्द तेजी के साथ 
इसी बोख वन गया था। ईरानी ओर तूरानो, दोनों द्वी सम्पदायों 
के। मुगल, सैयदों के प्रभुत्व से संग शा चुके थे । उनके नेताओं ने 
छुसेन अली को हटाने का पड़यंत्र रखा ओ।र हुसेन झत्वी को जाल 
में फंसा कर मार डाला गया। उसकी सेना तितर-बितर हो गई। 
अब्दुलद्वा ने नयो सेना जमा को, किन्तु झ्ागरा के निकट पराजित 
होकर पद भो बर्दी बन धया। मुहम्मद शाह ने अधिलस्व सप्नाट- 
निर्माताओं के कठोर चंगुल से अपनो मुक्ति को घोषणा कर दी। 


# देखिये इलियट कृत 'हिस्ट्री आफ इणिडिया, खण्ड ७, पृष्ठ ४०४ | 
इस ग्रंथ में खफी खां लिखित मुन्तखाब-उल-वाब का उपयुक्त उदाहरण दिया 


दुआ है । 
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सेयदों की क्रान्ति का महत्व 


इस प्रकार मुगलों की प्रति क्रान्ति सम्पूर्ण हुईं । इस प्रतिक्रान्ति 
का भारत के भविष्य पर भारी प्रभाष पड़ा | सैयद्‌ सद्दनशोलता के 
जआाधार पर दृढ़ राष्ट्रीय सला की स्थापना कर सकते थें। इस काम 
के लिए उन्हें हिन्दुस्तानी मुसलमानों ओर दिंदू राजाओं दोनों का 
सहय।ग प्राप्त था । वे उस घातक ध्यालस्य धह्मोर लापरबाद्दी से 
भारत को बचा सकते थे, जिसने नादिरशाद् भोर ध्ष्टमदशादर के 
लिए भारत के द्रषाज़े खोल दिए | शाही प्रतिष्ठा ओर सत्ता का 
भाव, किसी न किसो रूप में, वे कायम रख सकते थे ध्योर मराठों 
का खतरा तथा हअमपप्रेजों के रूप में आनेघाली मुसीबत से भारत को 
बहुत कुछ बचा सकते थे | के 


साम्राज्य पर प्रतिक्रान्ति का प्रभाव 


मुगल दल की सफलता से साम्नाज्य में शन्ति का संचार नहीं 
हुघ्पा । इससे सम्राट को व्यक्तिगत रुपतंत्रता आरधश्य फिर से मित्र 
गई । मुदहस्मदशाद्द झब निज्ञाम-उल-पमुल्क का जो कि ध्यव धजीर बन 
गया था प्नुसरण कर तत्परता झर लगन के साथ एक स्थिर 
नीति का पालन कर सकता था। बुरे परामशंदाताधों के फेर में 
पड़ कर वद्द झपने पद से भटक गया था ओर निज्ाम त्ञोभ में 
घधपने पद को छोड़ कर दक्षिण खला गया था जहाँ उसने प्रायः 
स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थो ( १७२७ )। षद्द स्वामि भक्त 
मुगल था ओर तेसूर के वंश को उल्लटने की बात सोचना उसको 


# मराठों की दूटमार की व्यवत्या निस्सन्देह् एक कठिन समस्या भी किन्तु 
उन्हें दकन देकर उनसे कुछ समझमोता किया जा सकता था | मराठा भी इसे 
अनुभव करते कि उनके ल्षिए सब से सुरक्षित माग दिल्‍ली से समझौता कर श्वेना 
है, क्योंकि ऐसे समय में जब कि अंग्रेजों का खतरा उत्पन्न हो गया था और 
देशी भारत की समूची राजनीतिक व्यवस्था के खयढ-खणड हो जाने 
की सम्भावना आँखों के सामने मूत॑ शो उठी थो। ऐसे समय में मुगल्लों का साथ 
न देने और एक नई प्रति-कान्ति का आवाहन करने का सिवा इसके ओर 
कोई नतीजा नहीं हो सकता था। ओवन, ( १४ि, १७८ ) 
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ऋटपना से परे था | साथ ही पद यद्द भी जानता था कि निष्क्रिय 
सम्राट को चैतन्य कर क्रियाशील बनाना ध्यसम्मव है | ध्यतः उसने 
खद्बख्त गिरते हुए साम्राज्य को उसके भाग्य के भरोसे छोड़ देना 
अधिक ठीक समक्का । मार्ग में ईष्याल्ु साम्नाट ने जो पिरोध खड़ा 
कर दिया था उसे निज्ञाम ने खत्म कर दिया | शखर खेढडा में मुबा- 
रिक खाँ पर पिज्ञय ( १७२७ ) पाने के बाद दत्तिश में उसने अपना 
खान्दानी राज्य बना लिया। किन्तु इस राज्य का वस्तुतः स्वामी पद्द 
सेयदों के पतन के बाद ही हुआ। १७२५ में उसने हेद्राबाद को 
झपनी राजधानी बना लिया। झोर भीरू सन्नाट से जो उसे अपने 
अनुकूल बनाना चाहता था 'आसफ जाहद! का खिताव मिल गया | 
[२ 
प्रारम्भिक पेशवों के काल में मराठा-शक्ति 
[ १७१४-४८ ] 
साह की शक्ति का विकास 

यह दम देख दो चुके हैं कि साहू झोरंगजेब की खुत्यु के शीघ्र बाद्‌ 
हो सिद्दासन पर बैठ गया था, यद्यपि पक प्रतिद्वन्दी दल ताराबाई के 
पुत्र के दावे को देकर उसे परेशान करता रहा | सतारा को साध ने 
अपनी राजधानी बनाया, क्योंझि राजाराम के काल से सतारा 
मराठों का प्रमुख केन्द्र ब+न गया था | उसने सम्त रामदास के 
अनुयायियों को अपने पत्त में करने का प्रयथल किया ओर कट्टर 
हिंदुओं की जो मुगल-दरबार में उसके दोघ कालोन निवास के 
कारण उससे विमुख दो गये थे सद्दानुभूति प्राप्त करने का प्रयत्ष 
किया । अमीरों में से श्रधिकांश को उसने शोघ्न दी अपनी शोर कर 
लिया । पक चिलपावन ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ के कोसल से 
उसे अपने उद्देश्यों की पूति में बहुत मदद मिली। पहले वह 
घधानाजी यादव के शाधीन था। फिर सम्भाजी के शासन काल में 
या इसके शोप्न बाद्‌ हो शाही सेवादारी उसने स्वीकार कर लो थी। 
उसी ने अपने स्वामी को यद्द वहुमत्य सलाह दी थो कि साह को 
मदद देकर ताराबाई के पिरुद्ध उसके “झपने हृथियार-चालबीज 
ध्योर षड़यंत्र का प्रयोग किया जाय ।? उसने राजाराम की युषा पद्ची 
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को अपनी झैेोर कर लिया शभ्ोर उसकी सहायता से ताराबाई श्रोर 
उप्चके निकम्मे पुत्र शिवात्ञी को गिरफ्तार कर बन्दोघर में डलघा 
दिया ( १७१२ )। शक्ति गाल्लो समुद्री सरदार कान्हाजी आंंग्रे को भी, 
तटबती कित्मों पर जिसका झधिकार था, शोर जो उत्पातों का केन्द्र 
बन गया था उसने अपनी झोर कर छ्िया था और उसकी मदद 
क्षेर्रर उसने अवीसोनिया के सिद्दियों के प्रदेशों पर आक्रमण किया 
घोर उनमें से कुछ पर अधिकार कर लिया । साह ने नपम्बर १७१३ 
में पेशबा नियुक्त कर दिया ओर इस पद पर शीघ्र ही, उसका 
खान्दानी धअधिकार हो गया। 


उसका क्र तित्व 


बालाजी पेशवा ने तेज्ञी के साथ लूट के माल पर जोने पालों 
का अब्त कर दिया। उसने अष्ट प्रधानों की भी फिर से स्थापना 
की, किन्तु वास्तघिक सच्ता उसने अपने ही द्वाथों में केन्द्रित रखी । 
उसका प्रमुख कार्य दूरस्थित प्रदेशों के मराठा सरदारों को श्पने 
नियंत्रण में लाना था । 

उन दिनों मराठों का सावन्ध मगल राजनोति के साथ 
हों। गया था | जब फा6 के सियार सम्राट हो गया तो उसने निज्ञाम 
उल-मुलऋ को जुल्नफिकार खाँ के बाद्‌ दत्ति० का पाइसराय 
नियुक्त कर दिया | ज्ञुलफिकार ख्राँ ने साध्ट से शनुरोध किया कि 
शाही मान्यता के बदल में वह सप्नाट को घोड्सवार सेना प्रदान 
करके मदद्‌ करें । साह को इसके लिए उसने तेयार कर लिया। 
बाद में अब हुसेन झात्नो दकन का बाइसराय दुआ तो उसे दाऊद 
खा के विरोध का दमन करने के लिए नेमाजी सिधियाँ की मदद 
लेनी पड़ी | पोरंगाबाद्‌ के समूचे साधनों पर नेमाजी का पशधिकार 
हो गया था, इसलिए उसके बिना दाऊदसखाँ का दमन करना कठिन 
था | फिर जब उसने दे खा कि सखांडेराव दाभड़े के नेतृत्थ में मराठा 
गुजरात में--जद्ाँ खोथ लेना वे अपना झधिकार मानते थे--इतने 
शक्तिशाली हो गए हैं कि उनका सोधा मकाबला नहों किया जा 
सकता तो उसने बालाजी विश्वनाथ से संधि को । दत्तिण के खूबों से 
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चाथ ओ।र सरदेशमखो वसूल करने का मराठों का भधधिकार 
स्वीकार कर लिया गया। साथ ही खानरेश को छोड कर शिवाजी 
द्वारा अधिकृत सभी प्रदेशों पर भी उनका प्रभुत्व मान लिया गया । 
इसके बदले में बालाजी ने नजराना धमोर हुसेन शबली को सेवादारी 
में १५००० घोड़ सवार प्रदान करना स्वोकार किया ( १७२६ )। 
इस संधि को घित्तोम के साथ सत्नाट ने ध्मस्थोकार कर दिया और 
हुसेन ध्यली ने अपनी दकनोी सेनाओं फ्रे साथ दिल्ली पर चढ़ाई 
कर दी। इस चढ़ाई में पेशवा ओर खांढेराघ दामड़े के नायकत्व 
में १६००० मराठा घोड़सवार भी थे। इसके बाद किस प्रकार 
फारूक सियार की इत्या ओर सैयद-बंघुओं का उत्थान हुआ, 
हम पद्दक्ते बता चुके हैं । बालाजी विश्वनाथ और उसके मराठा घोड़ 
सपार दिल्ली में ही रद्द गए, यद्यपि दिल्ली की जनता उन्हें पसन्द नहीं 
करती थो । क्रान्ति फे बाद संधि पर शाद्दी स्घीकृति की मदर लग 
गई ओर कुछ अन्य छोटी खुवियाएँ भी उन्हें मिक्त गई ।# इस 
मदन सफलता के बाद बालाजी विश्वनाथ सतारा लोाट 
धाय। ( १७१६ ) । 
निजाम का दकन में आगमन ( १७२०-२४ ) 


निज्ञाम-उल-मुल्क ने, जो खुत्े रूप में सैयदों के विरुद्ध ओर नये 
सम्राट मुहम्मद शाह फे पत्त में दो गया था, अबत्र सहसा अपने खूबे 
मालवा से दत्तिण पर पश्याक्रतण कर दिया। पद्द अपनी शक्ति को 
सैयदों के पिरुद्ध अपने ध्यागामी संघर्ष में इस्तेमाल करना जाइता था । 
खगणडपा झोर बालापुर के दो युद्धों में ( १७२० ) उसने सैयदों के 
सेना-नायकों को पराजित कर दि्या। दत्तिण में उसकी पिजयों ने 
ही, पस्तुतः, सैयदों की सत्ता को खग्रिडत कर उनका पतन करने 
में योग दिया था। मदम्मद शाह ने शव उसे मालवा ओर दत्तिण 
का स्थामी स्वीकार कर लिया ओर, इसके शलाघा, उसे साप्नाज्य 
का घजञ्ञजीर भी बना लिया ( १७२१-२२ ) | किन्तु दिल्ली में उसे अपना 
कार्य रुचिकर ओर लाभ-जनक नहीं प्रतोत इुच्मा, इसत्ति" चजारत 


# नये सम्राट ने क्रमशः तीन स्वीकृति पत्र जारी किए थे--( १) चोथ 
के क्षिए, दुसरा धरदेशभुखी, और तीसरा सरदेशमुख्ी के क्षिए, | 
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से त्याग पत्र देकर पद्द दक्तिण चला गया। सप्लाट ने उसे 'आसफ तह? 
ओर घकीले मुल्क के खितावों से विभूषित कर दिया था। इसके 
बाद से आगे तक यधथपि बह नाम-मात्र को सम्राट का प्रभुत्थ स्थोकार 


करता रहा, किन्तु घास्तव में घचह दत्तिण का सरुपतंत्र शात्क वन 
गया ( १७२३-२७ )। 


बालाजी विश्वनाथ की रुत्यु ( १७२० ) 

दक्षिण में जबकि उपयुक्त घटनाएँ हो रही थीं, १७२० में 
बालाजी विश्वनाथ को मत्य हो गई | उसके पृन्र बाजीराध प्रथम 
की उपलब्धियां अपने पिता से कहीं बढ़ी-चढ़ी थीं, किन्तु उसने 
प्रारम्भ वहीं से किया, जहाँ से उसके पिता ने सूत्र छोड़ा था। 
बालाजी को मराठा साप्नाज्य का द्वितीय निर्माता माना जाता है | 
उसने आंग्रों से समझाता कर उनका सहयोग प्राप्त कर लिया 
था | मराठा-साप्राज्य-सम्वन्धी सभो अधिकारों को भी उसने दिल्ली 
से स्वीकृत करा लिया था। सबसे बढ़कर उसने मालगुज़ारी घसूतत 
करने को नयी प्रणाली ज्ञारी की थी जिसके फलस्थरूप मराठों की 
शक्ति ओर प्रभ्ुत्व में काफो वृद्धि हो गईं। बालाजी ने साह की 
कमजोरियों की समक्त कर राजा की निरंकुशता की ज्ञगह “सरदारों 
के संघ” की रचना की थी । पद्द इस तरद् के संघ्र के दाषों से 
भी अषगत था और जानता था कि इस तरह के संधटन में उसके 
हास के वीज भी छिपे हुए होते हैं। अतः उसने संघटन के नये 
सूश्नों की झर भी ध्यांन: दिया जिससे राष्ट्र की सम्बद्धता 
बनी रहे |# 

# इस प्रकार उसने शिवाजी की परम्परा को सुदृद बना दिया और साहू के 
प्रति जनता में जो श्रद्धा का भाव था उससे भी ल्ञॉभ उठाया। मराठा संघ 
के विभिन्न सदस्यों में बुद्धिमत्ता-पूवंक साहु का आधषार क्लेकर उसने सन्तुभन 
स्थापित करने में सफल्नता प्राप्त की । इस उद्देश्य की पूति के लिए. उठने सनदों 
और खिताबों से मो क्षाम उठाया। बड़े सरदारों को महाराष्ट्र बास में उसने 
इनाम और जागीरें प्रदान कीं और इस प्रकार उन्हें केन्द्रीय सत्ता का भक्त बनाये 
रखा। साहू के शासन के बड़े सरदारों को उसने हिसाब-किताब की जाँच 
के काम में नियुक्त कर दिया | इत प्रकार राज के कोष-विभाग की स्थिति का 
उसको पूरा पता रहता था। 
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मराठा संघ का विकास 


चौथ की पसूतली को जटिल प्रणाली का आदिष्कार बालाजी 
ने किया था आज कि आदर्श बन्दोषस्त पर श्रयाधारित था। इस 
प्रणाली में तथा कथित दोषों ओर न घसूल हुई चेथ को वसूल 
करने का ध्यान रखा गया था। इस प्रणाली के अनुसार सारो 
मालगुत्नारी खलूल करने का अधिकार ब्राह्मणों ओर उनके प्रति- 
निच्ियों के हाथ में चला गया था जो स्वभाषतः, पेशवाघह्रों के 
हाथ की कठपुतली वन गय थे। मराठों की द्वुतगति के साथ 
विस्तार का श्रेय इस प्रणाली का ओर उनकी सैनिक घिज्ञयों को 
प्रात था। सउसे धअन्त में बालाजी के प्रयत्नों ने मराठा सरदारों को 
संयुक्त कर उन्हें एक सम्बद्ध जाति--राष्ट्र--का रूप दे दिया था। लूट 
ओर विजयों में विभिन्नसरदारों का सामूदिक हित केन्द्रित करके 
वालाज्ञा ने यद्ध सफज्ञता प्राप्त की थो। उसने अपने स्वामी की 
डपाधि 'साह' के लिए वेधानिक मान्यता आर स्घीकृति प्राप्त कर 
त्ती थी ।# संधप्र में सम्मिलित विभिन्न मराठा सरदारों को उसने द्वढ़ 
खूजच में टँध कर उन्हें एक बना दिया था | साह के दरवार में ब्राह्मणों 
का प्रभ्भुत्व स्थापित करने का श्रेय भी उसी को प्राप्त था। बालाजी 
विश्वनाथ की प्रतिभा, उसका प्रभाव, ओर शक्ति, साह का व्यक्तित्व 
ओर चरित्र तथा ब्राजीराब की योग्यता-इन सबने संयुक्तरूप में 
ध्यन्य तत्वों के साथ मराठा राज्य पर धीरे-धीरे ब्लाह्मणों के प्रभ्चुत्व 
की जमीन तेयार कर दो ओर राज्य की बागडोर पेशघाध्मों के हाथ 
में चली गर,--बरह्कि कहना चाहिए कि पेशपाशओों ने उस पर अपना 
अधिकार स्थापित कर लिया । 


व किन लिन ने पीने अनकननानीनिनककब+ककनक-न न न न त कट ि। भला / टी न नली ड हड टच टत भा नल कल अल ऑन कनल.“। 





अननन-++। 








# देखिए साहु जी देखाई का भाषण नम्बर चार, 'मेन करेयट्स आफ 
भरठा हिस्द्री! ( १६२६ ), १ष्ठ १०२-४ | 

मराठा क्षरदारों को क्रियाशीक्षता, तेज और मुसीबत उठाने की क्षमता के 
साथ उसने कोंकरणी ब्राह्मणों के सुतंस्कृत व्यवष्टार, बुद्धिमत्ता, और संयमशीलता 


का संयोग स्थापित कर दिया | उसके थास अब योजनाशोल मध्तिष्क भा थे 
ओर योजनाश्रों को कार्यान्वरित करने वाल्ले हाथ भी | 
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बाजीराव का उद्देश्य ओर व्यक्तित्व 


दूसरा और मद्दानतम पेशधा वाजोराघ का जन्म १६६८ में हुआ 
था। उसका बचपन ओर युवाघस्था स्कीमों ओर युद्धों में बीती थी | 
उसका मानव-समस्मंधी ज्ञान व्यापक्र था ओर कटठिन-से-कटठिन 
कामों को उठाने की उसमें ज्ञमता थी। प्रारम्भ से ही उसका उद्देश्य 
दत्तिण के संकुचित क्षेत्र को छोड़ कर मगल साम्नाज्य के हृदय पर 
अपनी सेनाओं के साथ पआाक्रमण करना था। इस उद्देश्य की पूति 
के लिए सभी मराठों को एक सूत्र में बाँध कर पहले पपना 
झाधार--जड़--मजवूत करना श्यावश्यक था। यह शाक्रमणात्मक 
योजना मराठों के लड़ाकू स्वभाष के अनुकूल थी ओर इसके 
फलस्वरूप उनकी शक्ति ओर राज्य के विस्तार की पूरी सम्भाषना 
थी। खत्से पदले उसे प्रतिनिधि श्रीपतराघष की प्रतिद्रन्द्िता का 
घधन्‍त करना पड़ा, जो चाहता था कि साह अपनो शध्ान्तरिक स्थिति 
झोर आधिक अवस्था को दृढ़ कर अपने अलग राज्य का निर्माण 
करें । उसका कद्दना था कि पेशवा की योजना असंयत भर अब॒दधि 
पूर्ण हे भर इसके पफत्तस्वरूप मुगल सेनाओं का देश पर फिर 
आक्रमण हा सकता था,--यद्दध याज्ञना एक तरद् से, इस बार 
निज्ञाम-उल-म्क फे नायऊत्व में, आक्रमण का धाधाहन करती है। 
बाला जी ने इसके उत्तर में यह कहा कि अपनी शाथिक स्थिति को 
ठीक करने का सत्रते अच्छा डपाय मुगल प्रदेशों को लूटन। है । 
आर अपने उत्साह, भाषण-शक्ति, ओर प्रभाषपूर्ण तर्का से उसने साहू 
को अपने पत्त में कर लिया [# 





# ऊँचे संभाषण के बाद, अन्त भें, वजीर ने अपना प्रखर दृष्टि साहू पर 
स्थिर करते हुए कहा--“'आक्रमण करो, किन्तु जड़ पर आक्रमण करो, शाखाएँ 
अपने-आप धूल में मिल्न जाएँगी। इधर-उघर न भटक कर भेरी सल्लाह तुम 
मानो और फिर देखो मराठा पताका को किस प्रकार में अटक की दीवारों पर 
फहराता हूँ” | तर्क जहाँ सफल न हो सके वहाँ भावावेश ओर वक्तत्व शक्ति 
सफल हो गई | साहू पूर्ण रूपेणय आवेश में बह गया। चमकती हुई आँखों 
से उसने भो आवेश में आकर कट्दा--'सचभुच, तुम में वह शक्ति हे कि 
मराठा पताका को त्रुम आसमान पर फहरा सकते हो,--सर्व शक्ति मान के 
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मालवा पर आधिपत्य 

१७२७ में, अपनी स्थिति को दृढ़ करने तथा झान्तरिक पिरोध का 
ध्यन्त करने के बाद बाजी राघ ने मालवा पर ध्याक्रमण किया ओर मुगल 
खूबेदार को पराजित कर वहाँ, साट्ट के प्रतिनिधियों के रूप में उद्य 
जी पधार, मल्हार राघ होलकर आर हानोजी सिधिया को, जो कि 
क्रमशः धार, इम्देर और ग्वालियर के राज्य के संस्थापक थे 
शोर खायडेराच तथा उसके उपनायक पीला जी गायकषाड़ 
को छोड़ दिया ओर गुजरात फे सिर पर नियमित नजराना लगा 
दिया। 

निजाम से संघष 

बाजीराघ ने साहस के साथ कुचक्रो निञ्ञाम की योजनाश्यों पर 
पानी फेरने का निश्चय कर लिया । निजाम ने दत्तिण पर पूरा 
दखल जमा लिया था भोर स!हू तथा पेशचाशं के अस्तित्व तक से 
इन्कार करने लगा था। निजञाध ने पहले बाज़ीराघ के प्रतिद्वन्द्दी 
प्रतिनिधि को मराठा मन्त्रिःमण्डल में प्रभ्ुष स्थापित करने में 
सहायता दी, फिर उसने (इस प्रकार व्यघह्दार किया मानों साहू 
घोर सम्भा जी के सिंहासन पर अधिकार के सम्बन्ध में पद्द कुछ 
जानता ड्ी न हो, जेसे उसे निणय करने का अधिकार दो कि 
मराठा सिदहासन पर कोन बैठेगा । किन्तु कुचक्री निन्नाम बाजीराव 
का मकाबला नहीं कर सकता था। बाजीराव ने सहसा उस पर 
ध्याक्ररण कर उसे पालखणड के युद्ध में पराजित कर दिया ओर 
ध्पन्त में उसे साहू को मराठों का एक मात्र राज्ञा स्वीकार करने के. 
लिए बाध्य कर दिया। न केवल हइतना ही, घरन उसने निज्ञाम को 
चौथ झमोर सदददेश मखी की रकम जो इतने दिनों से पसूल नहों दो 
सकी थी, उसे भी देने के लिए बाध्य कर दिया। ( १७२८ ) ( मंगी 
सिंहासन पर उसे स्थापित कर सकते हो ! '--किनकेड ओर परासनिस, हिस्ट्री 
आफ मराटा पीपुक्ष, खंड २, ४५5 १८४ | 

साहू के काल्न में महाराष्ट्र के सभा ल्लोगों को वास्तव में स्वराज्य मिल गया 
था और उनकी साम्राज्यवादी भावना आधार पाकर तेज ह्लो उठी था [--सर- 
देसाई पृष्ठ ११०-१४ | 
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सात वाँ परिच्छेद्‌ 


शिवगांँव की संधि ) | साह्ट इस प्रकार मराठा स्वराज्य का प्रतिद्वन्द्दी 
हीन राजा हो गया शोर साह के दरबार में बाज़ीराध सथपे भागे 
बढ़ गया। अगले वर्ष पेणदा ने गुतन्रात प्रान्त के मगल सूचेदार 
से उसके सूबे से भी चाथ पसूल करने का अधिकार प्राप्त कर 


लिया । 
निन्नाम ने पेणवा पर अंतिम चोट करने का प्रयत्न किया। 


उसने शब्र सेनापति धअ्म्बक राघ दा।मड़े को, जो गुजरात में ध्ापनी 
जड़े' जमाए था, अझपने साथ लेकर स।हू एर चढ़ाई करने तथा सतारा 
के सिहासन के लिए प्रतिह्वन्द्दी दावेदार खड़ा करने की योजना बनाई । 
किन्तु इसमें घह सफल नहीं हां। सका ओर युद्ध में उसे मात खानो 
पड़ी | इस युद्ध का एक ही नतीजा निकला। घद्द यह कि दामड़े 
की सत्ता उसके उपनायक पीलाजी गायकवाड़ के द्वाथों में चली 
गई जिसने बड़ोदा के राज्य की स्थापना की | अपनो हर योजना में 
मह की खाने के बाद निज्ञाम ने ऋन्‍्त में बाजीराव के लिए अपने 
मालवा में प्रवेश करने का माग मक्त करने का प्रस्ताव किया | किसी 
न किसी प्रहार घद दत्तिण में अपनी स्थिति को दृढ़ बनाए रखन। 
चाहता था । दिल्ली पर ध्वब उसे कोई भरोसा नहीं रहा था । मराठों 
के खतरे से घद बचना चाहता था, इस लिए उसने पेशवा के लिए 
घपनो उत्तरी ग्रार्कत्ता पुर्ण करने का मार्ग मक्त कर दिया। १७३१ 
में बाज्नीराव आओोर निज्ञाम में एक धापसी समकेता हो गया जिसका 
ध्यागे को घटनाओं पर भारी प्रभाष पड़ा। मल्हार राघ होटकर ने 
मालघा पर आक्रमण कर दिया ओर वहाँ के सूब्रेदार को उसने दृरा 
दिया ओर पेशवा बाजीराव ने तेज गति से बुन्देलखणयड के मुसतल्व- 
मान शासक को खददेंड कर धअपना अआधिपत्य जमा लिया ( १७३१- 
३३ )। इस देश के बड़े-बड़े राजपूत सरदार अधिकाबिक संख्या 
में मराठों की आझोर दट्वो गए | दिल्ली के सम्नर ने भारी सेना जमा 
की, किस्तु फुर्तीले मराठा उसकी पक्रढ़ में नहीं आ सके | सन्धि 
के लिए उन्ददोंने इततो गदइ्टरो शर्तें प्रस्तुत कीं कि भयमीत सन्नाट 
भी उन्हें स्वीकार नहीं कर सका। श्त्त में स्वयं बात्ीराव दिल्ली 
के निकट तक पहुँच गया शोर होठकर ने यप्तुना को पार कर दो- 
आवब पर धावे शुरू कर दिये। सआादत शअज्री, जो सैयद-विरोधी 
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मशणल भारत 


षड़यंत्रका रियों में था, श्रव अघध का नवाब वजोीर बना हुआ था । 
उसने प्रत्याक्रमण कर द्दोल्कर को दोआब से बाहर कर दिया ओर 
इसके बाद दिल्ली के निकट शाह्दी जेनरल के साथ जाकर मिल 
गया। अजमेर रोड पर दानों शत्र की प्रतीक्षा करने लगे | इस 
थीच वाजोराघ ने. अत्यधिक द्वरत गति से ञआगे बढ़ कर, दिल्ली 
शोर मुगल सेना के वोीच के प्रदेश में घुस हाँ लूट-मार शुरू कर 
दी। सम्राट के सम्मल यह माँग रख कर कि मालवा का शासन 
उसे सोंप दिया जाए, फिलहात, पद दत्तिण लौट धह्याया ( १७३६ )। 
धाब सप्लाट ने निजञाम उल-मठ्क को अपनी मदद के लिए शअाधादह्न 
किया । निनज्ञाम-उल-मद्क भी मराठों के भारो घिस्तार झोर उनके 
इरादों से बहुत आतड्ित हो गया था | बुरहानपुर से घद्द उत्तर की 
झोर बढ़ा, सेना जमा करके उसने जमना पार की भर बुन्देलखगड 
में उसने प्रवेश किया | किन्तु उसकी शायु झौर क्षीण सेना मराठा 
घोड़ सवारों का |काबला नहीं कर सकते थे | उसका रास्ता रोक 
दिया गया, उसको पाँत में दरार ड'ल दी गई ओर, अन्त में, भोपाल 
के निकट बाजीराघ ने उससे दढुगुनी सेना लेकर उसे अपरुद्ध कर 
दिया शोर, साथ ही, एक अपमान जनक सन्धि पर हस्त।त्षर करने 
के लिए उसे घाध्य कर दिया। इस सन्धि के ध्यनुसार बाजीराघ का 
समूचे मालवा शोर चम्बल्ल तथा नमंदा के बीच के प्रदेश पर 
स्वामित्व स्थापित हा गया। लूट का माल भी भारी मात्रा में उसके 
हाथ लगा। भन्‍्त में सम्राट को भी इस सन्धि का स्वीकार 
करना पड़ा (१६३८ )। निज्ञाम ओर सप्राट दोनों को ही 


इसमें काफी नीचा देखना पडा ओर बाजीराव ने “भारी षिज़य” 
प्राप्त की । 


इस प्रकार मराठों को सक्ता हिन्दुस्तान में भी स्थापित ६ गई 
ध्योर ऐसे प्रदेशों पर उनका शाधिपत्य हो गया जहां से वे सहज 
ही दिल्‍ली झोर आगरा पर आक्रमण कर सकते थे | मुगल साम्राज्य 
नादिरशाह के घातक आक्रमण से और भी खणिडत हो गया था । 
सप्मादत खाँ मर चुका था शोर निजाम फारस के विरुद्ध युद्ध में 
पराजित होकर झोर भी नोवे गिर गया था। बाजीराघ अपनी पूरी 
ऊँचाई पर खड़ा था। यद्यपि निजाम के राज्य पर भश्रपने पश्क्रमण में, 
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सातवां परिच्देद 


उस समय जबकि निज्ञाम दिदली में था, बाला जी सफल नहीं द। 
सका था, लेकिन इस वि हलता को उसने दूसरे रूप में पूरा कर लिया । 
बरार के प्रमुख रघुजनी भोंसले के नायकत्व में उसने करनाटक पर 
ध्क्रमण करने को भारी योजना बनाई। इस योजना में उसने 
सफलता प्राप्त की शोर मेखूर के दूर स्थित राजा को नजराना देने 
के लिए बाध्य कर दिया। बेसीन तथा उसके पास के इलाके में 
पुतंगोज्ञों के विरुद्ध भी उसने सेना भेजी ओर पेशधा के भाई 
चिम्ना जी ने न केवल बेसोन के सुद्दद किले पर ही अ्रधिकार कर 
लिया घरन्‌ रुवयं गंशा के धपस्तित्व के लिए भी खतरा उत्पन्न कर 
दिया। पुतगीज्ञों ने बेसीन को रक्ता के लिए बहादुरी के साथ युद्ध 
किया, किन्तु सफल नहीं हो सके | इसके पतन ने बस्वई के अंग्रेजों 
का भी सशंक कर दिया कि कहीं उनकी गति भी ऐसी न हैं। । 
किन्तु इन सकलताश्ों के बीच में दी, १७४० में, बयालोस वर्ष की 
ध्यायु में बाजीराव की उतत्यु हा गई । पद सच्चे ध्र्थ में बड़ा ध्यादमी 
था,--योद्धा की हेसियत से भी ह्मोर नीतिज्ष की हेसियत्र से भी । 
मराठा घोड़सघारों के रण-केाशल को उसने पूण्ता तक पहुँचा 
दिया था। निज्ञाम के विरुद्ध उसके युद्ध उसकी रण-नीतिज्ञषता के 
परिचायक थे युद्ध के त्षेत्र में भी, ओर युद्ध के बाद विजयी होने 
पर भी, वह अपनी उदार हृदयता को नहीं छोड़ता था। अपने पिता 
. की ऊँबी राजनीतिक श्ारकाँत्ताएँ उसे विरासत में प्रिली थीं और 
उन्हीं को उसने अपना ऋअआादर्श बना लिया था। अपने जीवन काल 
में द्रो उसने मराठा-साम्नाज्य को समूचे हिन्दुस्तान में फेलते हुप 
देखा-- दिल्‍ली से तज्ञोर तक | पद्द बहुत द्वी ध्यच्छा ओर प्रभाषपूण 
घक्ता था ओर जो हृदय से उसका साथ देते थे, उनका घद्द उदार- 
हृदय स्वामी था |# 


बाला जी बाजीराव का शासन ( १७४० ) 


नया पेशवा बाला जी बाज्ञीराघ सैनिक योग्यता पध्मोर त्ञमता में 
अपने पिता से कप्र था, किन्तु उसने लूट ओर मार का क्षेत्र अत्य- 


* क्ेम्ब्रिज हित्ट्री आफ दृरिडया, खंड ४, पृष्ठ ४०७ | 


श्र५ 


मुगल भारत 


धिक घपिस्तृत कर दिया | उसके काल में राष्ट्रीय ( जातीय ) भाषना 
के लिए लूट-मार का पर्यायवाची बनाने का खतरा उत्पन्न हो गया। 
रघुजी भोंसले के नेतृत्व में सरदारों का पक दल उसके पेशषा 
धनाप जाने के घिरुद्ध था; किन्तु साहू ने उसका समर्थन किया 
कोर अपने पिता को ध्याकांत्त। को पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित 
किया । रघुत्ती भोंसले उस समय देश से दूर करनाटक पर चढ़ाई 
करने में व्यस्त था। इसमें सफलता प्राप्त करने के बाद यद्द प्रायः 
प्रति वर्ष बंगाल के नवाब अलीवरदो खाँ के विरुद्ध अक्रमणों में 
फँसा रहा | अपने सुप्रसिद्ध सेना नायक भास्ऋर पशिडत की सहायता 
से घह कटक आर उड़ीसा का स्वामी वन गया ( १७४३-४५ ) ओर 
किर सीधे राजधानी, मुर्शीदावाद, पर उसने आक्रमण कर दिया। 
अनेक बार कलकत्ता तक को उसने कॉपा दिया। अन्त में पेशवा 
ध्योर रघुत्ी भोंसले में पक गुप्त समझता हो गया कि वे एक- 
दूसरे के भावी कार्या में दखल नदीं दगे। १७५१ में भोंसले 
को पलीघदीं खाँ ने उड़ीसा का स्वामी मान लिया ओर बिद्दार 
तथा बंगाल की चोथ के रूप में वार्ह लाख नज़राने में मंट 
किए | 


मराठा संघ का विस्तार 


पेशवा के छोटे भाई रघुनाथ राघ ने--जो बाद में काफी वदनाम 

है| गया--राजपूताना, यहाँ तक कि जाटों को भी, नज़राने ओर 
कर देने के त्तिए घाध्य कर दिया । जयप्पा सिघ्िया ने रोहिल्लों के 
प्रदेश को रोंद डाला प्योर अचषध में सग्यादत खाँ के उत्तर।धिकारी 
के घिरुद्ध चढ़ाई कर दी | बाला जी के काल में मराठा-सडू, उसके 
कितने ही सदस्यों की महत्वाकात्ताधह्रों के फलस्वरूप, पदल्ने से कहीं 
धधिक बड़ा और मजबूत हो गया । उसने, ध्यसंदिग्ध रूप से. अपने पद 
के खान्दानी रूप को सुरक्षित रखा ओर अपने उपनायकों के मतभेदों 
तथा प्रतिददन्द्विताओं का अपने नियंत्रण से बाहर नहीं होने दिया। 
ध्यव उसके लिए राजा के पद पर अधिकार करना भर शेष रद्द 
गया था । 
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साहू का शासन 


साह धेरे-धीरे मृत्यु की ओर श्रग्नसर हो रहा था। काफी दिनों 
से वह बामार था झोर सारा राज-कप्ज उसने पेशवा के हाथों में 
छोड़ दिया था। घह अआलसी ओर अनुदार घिचारों का भोथा। 
किन्तु घद्द निरी कठपुतली नहीं था ओर अपना मान तथा मर्यादा 
क। रत्त। कराना जानत। था । वह सैनिक महियों का नियंत्रण करता 
था, सेना-नयकों को निर्देश देता था और महत्वाकाँत्तो पेशवा तक 
को समल कर चलने के लिए वाध्य कर देता था। किन्तु सत्य के 
समय तक पघह अपने को मगल साप्न/ज्य का अंग द्वी मानता शोर 
सम्रकता रहा ओर शधोरंगजेब के प्रति उसका श्रद्धा-भाव बराबर बना 
रहा जिसके घराने में रह कर उसने परघरिश पाई थी। ध्न्तिम 
षर्षो में झ्पनी दो पत्नियों के कऋगड़ों से वह बहुत परेशान रहा । 
झपने उत्तराधिकारी का चनाव न कर सकने के कारण भी वह 
चिबन्तित था। साह निस्सनन्‍्तान था और उसका चचाज़ाद भाई, 
काल्दापुर का प्रनिद्वन्द्री राजा, भी निससनन्‍्तान था। साह की 
पत्नो छखुकवर बाई अपने एक सम्बन्धी को गोद ले लेने पर जोर दे 
रही थी | बड़ी रानी ताराबाई ने, जो सदा की भाँति पशअब भो 
दुदंमनीय थी, एक लड़के कं खड़ा करते हुए कट्दा कि यह मेरा पोता 
है। अपने इस पाते क# रोजेन्ट के रूप में चद सरुथपय शासन करना 
चाहती थी । देश में त।राबाई की ख्याति थी | पद्द देश को बड़ी सेथा 
कर चुकी थी। पेशवा के उत्थान से क्षुब्धर ओर असनन्‍्तुष्ट सभी 
लोगों का समथन उसे प्राप्त हो गया। किन्तु वाला जी ने धपने 
केाशल से सुरूघर बाई और ताराबाई की सभी योजनाओं पर पानी 
फेर दिया । उसने पक्र दस्तावेज प्रकाशित किया जिसके सम्बन्ध में 
घे।षित क्रिया गया कि स्थयं साहू ने उसे तेयार किया था। इस 
दस्तावेज में राज़घंग के नाम शोर शिवा जी की प्रतिष्ठा तथा परम्परा 
को सुरत्तित रखते हुए शासन का स,रा हाय पेशवबा को सोंप 
दिया गया था। इस दस्तावेज्ञ के अवुसार, पेशवा को पध्यब ताराबाई 
के पोते के नाम पर शासन-भार सँभालना था,--प्र्थात्‌ शासन-कार्य 


२१७ 
मु० भा०--रै८ 


मुगल भारत 


पूषंधघत जारी रखना था।# साह के इस दस्तावेज में बाला जी 
के पेशवा-पद को स्वामित्व प्रदान करते हुए कहा गया था कि ' मेरे 
उत्तराधिकारियों को पेणवा के पर में दखल देने का कोई अधिकार 
नहीं होग। ।”” इस दस्तावेज्ञ ने ताराबाई की मंहत्त्वाकात्ता पूर्ण योजना 
को खरटाई में ड।ल दिया। अपने पोते से सम्बंध-घिच्छेद कर उसने 
गायकवाड़ को पेशघा के घिरुद्ध खड़ा करके एक अन्तिम प्रयत्न 
ओर किया | किन्तु जब इसमें भी वह विफत्न हो गई तो सतारा में 
जाकर उसने झअपने को, अपने पोते के सा०, बंद कर दिया शोर, 
१७६९१ में, वहीं उसकी झत्य हो गई | 


पेशवा का राजसत्ता पर अधिकार 


इस प्रकार पेशवा ने अपने प्रभुत्व श्रोर स्थामित्व के लिए 
वेधानिक जमीन तेयार कर ली। राजघंश का सन्देह्ठास्पद परम्परा 
ने (उसके हाथ ओर भी मज़्ञवृत कर दिए । राज्ञा दुबंल व्यक्तित्व का 
था ओर फिर उसे ताराधाई ने केद भी कर लिया था क्योंकि उसने 
पक समसझेोते पर हस्तात्ञर ( संगाला समझकाता ) कर दिए थे 
जिसके अनुसार राज्य के सभी प्रमुख पद पेशवा के अल्॒यायियों को 
दे दिए गए थे | पूना, जहाँ पेशधा रहता था, इसके बाद से सतारा 
को जगद महाराष्ट्र का राजनीतिक ओर सैनिक केन्द्र बन गया। 
मराठा राज्य का भी शअब, खुले रूप में, मराठों सरदारों का संघ बन 
गया था जिसका प्रधान पेंशवा था। इस प्रकार पेशवा का पद 
राज-पद हूं गया | सभो उसको ध्ाज्ञा मानते थे ओऔोर उसके पद को 
प्रतिष्ठा करते थे। अपने पद के कारण पहले से कहाँ %धिक सतक्ता- 
धारो घह बन गया । 


परिवर्तन अनिवाय 


साह ने पेशवा के द्वाथों में सत्ता हस्तान्तरित करने के लाभों को 
समझ लिया था और उसने अपने उत्तराधिकारी को पेशधा के 
ध्राधोन छुाडने का निपचय कर लिया था। पेणवा के द्वाथों में “सत्ता 





# इस प्रतग का सुस्पष्ट विवरण किनकैड और परासनिस ने दिया है । 
देखिए खड २, पृष्ठ ३०६-३१६ । 
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सहज, स्वाभाषिक ओर प्रगतिशील” ढंग से पहुँच गई। इस परि- 
धतंन की जिम्मेदारी मराठा सरदारों शोर ताराबाई के सिर पर 
अधिक थीो। इस परिवरतंत का सबसे बड़ा दोष यद्द था कि इसने 
मराठा सत्ता का प्रत्यधिक विकेन्द्रा-करण कर दिया घर त्रह्मणों 
तथा मराठों का इन्द्र अर भी ठेज हा। गया। भोंसले घंश के हाथ 
में ज्ञ तक षास्तघिक सत्ता रद्दी तब तक ब्राह्मण-मराठों का संघर्ष 
नियंत्रित रहा, किन्तु अब उसने उग्र रूप धारण कर लिया 
झोर पानीपत के युद्ध में पेशवा की पराजय के बाद से तो इस 
विच्छिन्नता की गति आओ और भी तेज हो गई। किन्तु पेशवा भी 
सावधान थे शोर श्रन्त तक वे राज़धंण के सेबक के रूप में 
हीक्काम करते रहे । सभी दस्तावेजों पद व राजा के ही हस्तात्षर 
कराते थे | 


परिवर्तन का महत्व 


मराठा राज्य में यह परिषतंन--जो क्रान्तिकारी परिषतंन 
था-अधिकांशतः पेशघा के प्रयत्नों का ही फल था, किन्तु इसकी 
जिम्मेदारी, निश्चयात्मक रूप से, अधिकांशतः साह-घंए के सिर 
पर हो थी | “साह शझोर तारावाई के संघ ने ही बाला जी विश्व- 
नाथ को उभरने का अधघसर प्रदान किया था। सम्भाजी की 
राजद्रोही भाषनाशओशों और रूत्यों ने ही बाज्ञीराव के उत्थान की 
जमीन नेयार कर दी थी | साहू की पत्नियों के इन्द्र ओर ताराबाई 
की मद्दत्वाकांत्ता ने ही बाला जी के द्वाथ में राजसत्ता पहुँचा कर 
शिवाजी घश का महत्व कम करने में सहायता दो थो... ...लेकिन 
जिम्मेदारी चाहे जिसको भी हो, जो कुछ हुआ उसके सिधा ओर 
कुछ हो भी नहीं सकता था। रामराजा को गिरफ्तारी के साथ 
भंसतले वंश की मद्दान गाथा का पझन्‍न्त हो गया। उसके बाद 
खितवावन गाथा का प्रारस्भ हुआ ओर, १८४८ में, उसका भी अन्त 
हो गया |# 


# किनकेड और परासनिस, खंड दो, पृष्ठ ३१७ | 
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[ ३ ] 
सिल्वों का उत्थान 


सिखों का उत्थान, जिसने मुगल साप्राउज्य के पत्रन में काफी 
योग दिया, ध्यान देने याग्य हे। बाबा ( या गुरु) नानक, सिलों 
फे संस्थापक ( १४६६-१४ १६ ), मध्य कालोन भारतीयों खुधारकों में 
सबसे अधिक कोमल ओर रहस्यवादी थे । जब से उन्होंने धार्मिक 
सुधारक का अपना जो धन शुद्ध किया तब से पद्द “एर महान झोर 
सच्ची आत्मा' का उपदेश देते रहे। तीथ-यात्राओं के वे पिराधी 
थे, पूजा-पाठ झोर मन्दिरों में जाने की निन्‍्दा करते थे। इनकी 
जगह वे “विशुद्ध प्राथन।, सच्चे प्रेम ओर पुणय-कार्यों” का प्रचार 
करते थे। अआचार-व्यवदह्ाार को शुद्धता ओर नेतिकता पर वे जोर 
देते थे। अपने अदल्ुयाय्रियों का पहल। धयोर प्रमुख कतंव्य थे 
व्यवहार की श्रेष्ठता बताते थे। उनके खुधार, जो अपने तुरत 
प्रभाव में शआ्राध्यात्मिकता झौर नेतिकता को भाषना का पोषण 
करने घाले थे, ग्रागे चल कर बहुत महत्वपूर्ण फल्लप्रद्‌ सिद्ध हुए | 
“वे यह नहीं चाहते थे कि उनके अनुयायी किसी सम्प्रदाय को 
रचना करें ओर उनके व्यापक सिद्धान्त संकृचित मठों बाली सीमाह्षों 
में बंध कर रद जाएँ ।?+ 

गुरु नानक के उपदेश 


नानक पहला हिन्दू सुधारक था जिसने मस्तिष्क को धामिक 
आअंध-विश्वासों ओर कल्पनाओं से पूर्णतया मुक्त करने का प्रप्रत्न 
किया था || हृद्य-द्राधघक भाषा में चह उस एक सर्वशक्तिमान का 
उपदेश देता था जो “पिष्णु से बड़ा था, ब्रह्म से ऊपर था, शिष से 
श्रेष्ठ भोर राम तथा कृष्ण का जन्म दाता था ।” ब्राह्मण पुजारियों 
ओर पुरोहितों पर, मुल्लाधह्मों पर, पद्द पुरी शक्ति से आक्रमण करता 
था। घद्द पदला हिन्दू था जिसने निरंकुशता, प्रत्याचार ओर दमन 
के विरुद्ध ध्याषाज ऊँबी की। मुसलमानों से वह मुक्त हृदय से 
मिलता था झोर उसका यह घचन कि “न कोई हिन्दू हे, न मुसत्ल- 


# जे० डी० कर्निघम --ए हि ट्री आफ दि सिख ( १६०४ ),ए४ ६६ | 
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मान” लोगों की जुबान पर चढ़ गया। उसका पंथ ओर धन्य खुधार- 
घ्यान्दोलनों से भिन्न था। उसकी पहली विशेषता यह थी कि षष्द 
साम्प्रदायिक भाषनाशञ्रों से मुक्त था। उसकी दुसरी विशेषता यह 
थी कि षद्द ऐपेहिक, दुनियाबी, ( सिक्‍युलर ) था । “उसने एजाब की 
समूची हिन्दू पिचार धारा को प्रभाषित किया ओर सभो लोगों का 
श्राध्यात्मिक तथा नेतिक स्तर ऊँचा करने में उसने यंग दिया | 
यह उसको पिशेषता थी कि उसने ऊँची से ऊँची दुनियाबी 
ध्याकांत्ता ध्योर पष्रिनत्नमम देवी जीवन का पक दूसरे का विरोधी 
न घेषित कर उन्हें एक-दूसरे का पूरक बनाने में योग दिया ।”'# 
गुरु अंगद, अमरदास, रामदास 
अपने किसो एक पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने के 
बजाय गुरु नानक ने अपने शिष्य लेद्दना को, जिसे उसने हअंगद का नाम 
दिया, अपना उत्तराधिकारी चुना | सिख जाति के विकास में अगद 
का नियुक्त दाना बहुत महत्वपूर्ण सद्ध हुआ। उसने पूरो भक्ति के 
साथ अपने गुरु के पंथ का अनुसरण किया शोर पंथ को खान्दानी 
गुरुओं के द्वाथ में पड़ने से वच्चा लिया। अपक़ होने पर भी अगद्‌ 
गुरु ने गुरुमुखी वर्णामाला का अआधषिष्कार किया। सिखों के सभी 
धर्म-प्रंथ इसी लिपि में लिखे हुए हैँ । उसने झपने गुरु के संस्मरण 
संकलित किए ओर लंगर की स्थापना कर उसने पंथ को जनप्रिय 
बनाने में यांग दिया । उसके काल में सिल्ल अनुदार हिन्दुश्मों की 
पाँत से अलत्रग हा।नने लगे ओर उन्होंने अपनी भ्मलग पक बविरादरी 
बना लो। तोसरे गुरु शअमरदास को ( १४४२-७७ ) उदासियों के 
सम्प्रदाय का घिरोध सदना पड़ा। उदासी निरे वेराग्य का प्रचार 
करते थे | गुरु भ्रमरदास अपने अन्न॒ुयायियों से बसे प्रदेशों को जिलों 
में विभाजित कर प्रत्येक जिले का एक सिख मुखिया नियुक्त कर 
दिया । इस मुखिया के जिम्मे पंथ का प्रधार करना दोता था। इस 
# गोकुल चन्द नारंग--दि ट्रान्सफांमेशन आफ सिखिज्म ( १६१२ ) 
प्रष्ट १३५ और १४ ; 'भौर इन्दु भूषण बनर्जी--इवोल्यूशन आफ दि खाललसा, 
खंड १;--दि फाउन्डेशन आफ दिं दिख पन्‍्थ ( ११-३६ ), परिच्छेद चार 
ओर पाँच | 
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प्रकार पंथ के अनेक स्थानिक केन्द्र बन गए। चेथे गुरु रामदास ने 
( १५७३-८१ ) अपने अलनुयायियों की स्वेच्द्ा-प्रदत्त भेंटों को। एक 
व्यवस्थित रूप दे दिया शोर इस प्रकार मेंटों का दिया जाना नियमों 
के अनुसार होने लगा। सद्दानभूतिशील सम्राट प्यकवर से उसे 
अध्वृतसर नगर भेंट में मिल गया ओर वहाँ उसने पक पुराने ताल 
का पुननिर्माण कर उसका नया नाम अम्उत सागर रख दिया। इस 
घम्तत सागर क बीच में उसने पक शुरु द्वारा भी वनवाया। इस 
प्रकार ध्यम्मृतसर सिखों का प्रमुख केन्द्र हा गया। अम्रृतसर की 
स्थिति भी अच्छी थी | मुगल सम्राट की सद्दानुभूत पाकर पंथ जाटों 
तथा दुसरे लागों में अधिकाधिक प्रिय हो गया था। 
गुरु अजुन सिंह ( १५६१ १६०६ ) 

गुरु आज्ञु न सिदद ( ११८१-१६०६ ) ने अमृतसर में हर मन्दिर 
का निर्माण पूरा कर दिया | अमृतसर नगर पअब भआाबादी 
ओर सम्पन्नता में तेज्ञी के साथ शआगे बढ़ रहा था। गुरु धर्जन 
घिद्द ने आदि ग्रंथ का संकल्लनन किया जिसमें उसके पहले के 
गुरुओं के बनाए हुए जाल संग्रहीत हैं। इस श्मादि अंथ में उसके 
अपने बेल, पद्य, भा संग्रहीत हैं । कबोर, मीराबाई जैसे अन्य धार्मिक 
सुधारकों के पद्यथ भी इसमें पाए जाते हैं। इसकी एक प्रति हर 
मन्दिर में रखी रहतो थीं ओर यात्रियों के सम्मुख उसका पाठ होता 
था (१६०४ ) | गुह ने कर का एक नियमित व्यवस्था संघरटित की 
ध्योर प्रति घ्ष सभी अनुयायियों की जातीय सभा का श्रायोजन 
शुरू कर दिया | इस प्रकःर उसने सिखों को एक नियमित व्यवस्था 
के सूत्र में बाँध दिया | उसने अपने पंथ में भारी संख्या में लोगों को 
दीत्षित किया । पद पदला गुरु था जिसने राजसी जींघन का श्री 
गणेश किया | शाहजादा खुसरो के विद्रोह का साथ देने के कारण 
सम्राट जदाँगीर ने उसे बन्दी घर में यातनाएँ देकर मार डाला। इस 
घटना के बाद से सिखों के हृदय में मगलों के प्रति गहरी घृणा 
घर कर गई झोर उनके धार्मिक जोश में तीखी राजनीतिक मदांधता 
का भी प्रवेश हो गया। गुरु की शहद्दादत के बाद सिद्न-धर्म के 
विकास का एक नया दोर शुरू हुआ ओर सिख सैनिकता की ओर, 


श्र 


सातवाँ परिच्छेद 


लड़ाकूपन की ओर, धअग्नसर होने लगे | ध्यव छसिखों ने मुगल सत्ता के 
घिरुद्ध लड़ाकू राजनीतिक दल का रूप धारण कर लिया जिसके 
हाथ में कट्टर शन्न ता का अख्र था| 


सिख सम्प्रदाय का सेनिक करण 


धर्मन सिद्द की हत्या का तुरत प्रभाष पड़ा। उसके उत्तरा- 
घिकारं हर गोविन्द ने नानक के कोमल उपदेंशों का पथ छोड़ कर 
साहसिकता का पथ अपनाया । “उसने श्रपने प्रमनुणायियों को माँस 
खाने का उपदेश दिया जिससे उनके शरीर शक्ति-सम्पन्न हो सके। 
सनन्‍्तपन की जगह जीवन को साथक करने के लिए उसने ज्ञोश 
झोर लगन को प्रश्रय दिया ञओर अज्ञु न की शअन्ृशासन-प्रणाली को 
डसने व्यघषद्दार में लाकर आझर भी पूर्ण बना दिया | उश्तके तुरत 
बाद के दा उत्तराधिकारियों ने भी उसी के पथ झोर नीति का 
श्रनुसरण किया आर मद्दान गुरु गोविन्द सिंह के लिए उन्होंने जमीन 
तैयार कर दं। । # 

दर गोविन्द सिद्द ने नियमित ढंग से सैनिक व्यवस्था का संघ- 
डन किया, श्रपने श्रनुयायियों को शस्प्रों से खुसज्त कर उन्हें युद्ध 
के लिए तेंयार कर दिया। जहाँगोर और शाहजहाँ का सेघादारी 
में घह युद्ध के मेदान सर कर चुका था। बाद में असन्तुष्ट होकर 
उसने शाह्दी सेवादारो के विस्द्ध विद्राह कर दिया और भाग कर 
ऊपर सतलज की पहाड़ियों में छिप गया। मजबूत काठी पाले 
जाट किसान काफी संख्या में उसके अनुयायी हां। गए थे। जब 
उसको रूत्यु हुई ता उसे 'राष्ट्रीय दुघटना! कद्द कर सभी ने शोक 
मनाया । 

गुरु तेग बहादुर 

ध्गगत्ते दो गुरुओं ने घिशेष खयाति नहीं प्राप्त की। नेषा गुरु 
तेग बहादुर ( १६६४-७५ ) उदलेखनीय सिद्ध हुश्मा | उसने पंथ में 
उत्पन्न प्रतिद्वन्द्चिता का अन्त कर दिया हझमोर एक तरह के शाही 
द्रबार की स्थापना की शओर हिन्दुस्तान के विभिन्न भागों की, 


# सर डं।० इव्यट्सन की “'सेन्सत रिपोट आफ दि पजाब,” १८६१ | 
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प्रचार के लिए, उसने यात्रा को ओर स्थ/निक सिखों का संघटन 
किया | यह उसी का प्रभाष था जो ओरंगजेब श्पनी इसलामी करण 
को योजना शोर जोश को ध्यधिक श्रागे नहीं बढ़ा सका | श्योरंगजेब 
ने राजद्रोह का अभियोग लगा।कर उसे गिरफ्तार कर लिए ओर, 
मुक्ति के ज्विएण, इसलाम कबूल करने की शर्त रखी। किन्तु धर्म 
बदलने से अधिक अदड़ उसने सत्यु को अपनाना समझा | फलतः 
कआरोरगजेब के आदेश से उसका सिर धड़ से अत्लग कर दिया गया, 
उसके शव का अंग भंग कर उसे अपप्रानित किया गया इस घटना 
ने सिखों के सैनिक जोश में ओर भी तेज्ञी उत्पन्न कर दी | अब 
गुरु गोविन्द सिंद के लिए पूरो तरह जमीन तेयार ही गई थं। जिसने 
मसलमान।! से प्रतिशोध लेने को शपथ ग्रहण की झर अपने 
अनुयायियों को धार्मिक तथा सैनिक विरादरी--कामन वेल्थ-- ऊँ 
रूप में संघवद्ध करने का निश्चय कर लिया। 
गुरु गोविन्द तिह ( १६७५ १७०८ ) 
दसवें ओर अन्तिम गुरु गोपषिन्द सिंह ( १६६७५-१७०८ ) ने पंथ के 
पाह्मरूप ओर परिपाटी में सम्पूर्ण परिघतंन कर दिया। बौस वर्षो 
तक ( ११६४ तक ) बद हिमालय की शान्त पहाड़ियों में छिप कर 
ध्रपना जाति के संघटन झोर खुधार-कारय में लगा रहा। शध्योरंगजेव 
की धर्मान्धता और दक्तिण के युद्धों में उसके फंसे रहने से गुरु को 
धपने कार्य-स।धन में ओर भी प्रोत्साहन तथा प्रेरणा मिली | “चरण- 
व्यवस्था भर जाति-भेद का नाश, आपस में एक-दूसरे के तथा 
गुरु के बीच द्वितों ओर सुधिधाओों की समानता; समान उपासना, 
समान तोर्थ-स्थल, सभी जातियों के लिए समान दीत्ता-पद्धति ओर 
सबसे अन्त में समान घाह्य रूप, समान नेतृत्व ञझोर समान जातीय 
ध्ार्काता इन सव साधनों से गुरु गोधिन्द सिद्द अपने अनुयायियों में 
एकता स्थापित करना चाहता था ।# हे 
पन्‍थ का पु$]नसघटन 
गुरु गोषिन्द सिंद्द ने अपने आतताइयों पर पलट कर पधाक्रमण 
करने आर पीछा करने थ्राले भेड़ियों को दुम दवा कर भगाने के 


# नारंग--ट्रान्सफामेशन आफ सिखिज्म, पृष्ठ ८२ । 
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लिए बाध्य करने की शिक्ता सिश्ओों को दी और इसके लिए उन्हें 
तेयार किया। वह अपने अनुयायियों में यह भाष भरता था कि 
विजय करने के लिए द्वी तुमने जन्म लिया है, खालसा के साथ 
ह श्थर सदा रहता है, ओर जहाँ भी पाँच सिख जमा हा जाएँगे, गरु 
की आत्मा को वे अपने साथ पाएंगे। घह अनुभव करत” था कि 
स्वयं काल की गति ने उसे नेतृत्व करने के लिए उत्पन्न किया है 
ज्ेसा सथयं उसने ध्यपनी जीपन-कथा विचित्र नाटक में वर्णन 
किया है। अपने अनुयायियों में घोर-भावना जाग्रत करने के लिए 
उसने उनके नामों में सिख के स्थान पर बदल कर सिद्द कर दिया । 
इस प्रकार उसने सिखों को सिहों के--राजपू्तों के--स्तर पर पहुँचा 
दिया | सभी घर्गों झोर श्रेणी के लोगों में से घह अपने अनुयायी 
भर्ती करता था ओर उन्हें सैनिक जीवन को कठोरताप्रों से प्मभ्यस्त 
होने तथा गोरिदला-युद्ध की शिक्ता देता था |# 


उसका जीवन हत्त 


इस प्रकार लड़ाकू ( सैनिक ) जातोीयता को रचना करने के 
बाए पंजाब की 4 द्वाडी रियासतों के राजाओं पर उसका प्रभाष बहुत 
बढ़ गया ओर रुषयं अपने लिए उसने पक पहाड़ी प्रदेश में अपना 
राज्य स्थापित कर लिया | यद्द राज्य उसका प्रमख ध्याधार, अडा, 
था जहाँ से घद्द मुगलों के पिरुद्ध सेनिक कार्यधाही कर सकता 
था| कांगड़ा के शासक द्लिाघर खां के नेतृत्व में शादी मगल सेनाष्पों 
को उसने पराजित किया झर, १७०१ में, उसे अपने आनन्दपुर के 
किले में बन्द रहना पड़ा श्योर फिर वहाँ से अपने मुट्टी-भर 
घनुयायियों के साथ भाग कर पटियाला में शरण लेने के लिए वाध्य 
होना पड़ा । 


# उसके अनुयायी केवल तलवार के भक्त होते थे और उन्हें और 
धार्मिक कृत्य नहीं करना होता था। तलवार के प्रति भक्त होने से ही वे 
कृतनाश, कुलनाश और कर्मनाश---सभी बंधनों से मुक्त हो जाते थे । तलवार 
की भक्ति सबसे ऊँची भक्ति थी जो इस और उस लोक में सुखी तथा सम्पन्न 
बनाने वाली थी। 
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इसके कुछ काल बाद्‌ षद्द बद्ादुरशाद्व की सेषादारो में दाखिल 
हो गया ओर घपने सम्राट के साथ उसके दत्तिणी शअभियान में उसने 
योग दिया जहाँ उसे दो पठ/नों ने छुरा भोंककर मार डाला | सृत्यु 
के समय उसने अपने ध्यनुयायियों को स्थिर झोर हृढ़ रहने का संदेश 
दिया था। उसने अपने अनुयायियों को पिश्वास दिलाया कि जहाँ 
भी पाँच सिख जमा दोंगे, उसकी अआत्मा उनके बीच मेजूद रहेगी । 
उसने कद्दा--“'सर्चव शक्तिम्ान के श्ादेश से मेंने पंथ की स्थापना 
की । सभी सिख प्रंथ को अपना गुर मानें। अ्रंथ को ही अपने गुरु 
का मूतिमान रूप समझे। जिनके हृदय शुद्ध हैं, वे गुरु के दर्शन 
उसके पचनों में करंगे ।”” उसने पंथ को अनुयायियों की सम्मिलित 
धद्धि के अनुसार चलाने का श्यादेश दिया, किसी एक शिष्य ओर 
उक्तराधिकारी की शक्ति ओर भक्ति के सद्दारे नहीं । 


उसकी सेवाएँ 


गुरु ने अपने ध्यनु यायियों में स्थतन्त्रता ओर उत्थान की भाषनाएँ 
जाग्रत कर दी थीं । “दि्ली के स्वामी के मोह-ज।ल को ( ईश्वरोषा 
दिल्लीश्वरो घा ) उसने भंग कर दिया था। मुस्लिम शासन का 
भय ओर आतंक अब अपना प्रभाष खे चुका था। गोपषिन्द सिंद्द ने 
हिन्दू जाति के जीवन तत्वों को पद्चाना था। उन्हें फिर से अपने 
अग्निमय तेज से उसने संयुक्त कर दिया था ।'# उसने गुरु पद के 
लिए अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। वह नहीं 
चाद्दता था कि किसी प्रयोग्य व्यक्ति के हाथों में पड़ कर यह पद्‌ 
भ्रष्ट हो । इसलिए उसने व्यक्ति की जगह श्रंथ को द्वी ध्पना गुरु 
मानने का सिद्धान्त अपने शिष्यों के सामने रखा। उसने उन्हें ज़न- 
तन्त्रीय सिद्धान्तों की शिक्षा दी | इन्हीं सिद्धान्तों की नींव पर सिसखों 
का राजनीतिक आझोर सैनिक संघटन वाद में खड़ा हुआ | उसके 
सिद्धान्तों के अलुसार प्रत्येक सिख भाई था ओर सब भाई मिल 
कर गुद्माता (जातोय सभा ) के निणयों के धजुखार कार्य 
करते थे | 


# गोकुल चंन्द नारंग पृष्ठ १०१ । 
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मुगलों के विरुद्ध बन्दा वेरागी का विद्रोह 
[ १७०८-१६ ] 


बन्दा वेरागी अपने को गुरु का प्रतिनिधि कद्दता था । उसकी 
मान्यता थी कि गुरु ने सिखों का नेतृत्व करने के क्लिप उसे निर्देश 
दिया है। वेतन भोगी तथा प्न्य अस्थायों सैनिकों ओर अपने 
भक्त सिखों का एक दल उसने अपने चारों शोर जमा कर लिया। 
उसने सिरहिन्द के शासक के घिरुद्ध सशख््र मोर्चा लिया ओर उसे 
युद्ध में पराजित कर नगर को लूट लिया | अपनी इस घपिजय से 
उत्साहित होकर उसने शअपने-अआप को हिन्दुत्व का प्रवतंक घोषित 
कर दिया झोर दिल्ली के सूबे तक में उसने ध्यपने रृत्यों से कीषण 
हलचल उत्पन्न कर दी। जेसा हम पहले पर्णन कर चुके हैं 
सप्राट ने उसके चिद्रांह का कऋरतापूषक दमन कर दिया, यद्यपि 
इसमें सम्नाट को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बन्दा 
को पकड़ने के सभी प्रयत्ञ ( वह निकल भागा था ) पिफल सिद्ध 
हुए | सिखों को मुगल सैनिकों ने खोज-खोज कर खत्म करना शुरू 
किया । १७१४ में बन्दा फिर पहाड़ियों में से निकल कर बटाला 
शोर कलानार पर टूट पड़ा। उसके विरुद्ध भारी सेना सम्राट ने 
भेज्ञी। षदष्द पराजित ट्वोकर भागा ओर ग़ुरुदासपुर के कित्ते में उसने 
शरण ली। यहाँ दोघ घेरे के बाद उसने श्यात्मसपंण किया। 
भयानक यातनाश्मों के बाद उसे मार डाला गया । 
ध्यपनी जाति की भक्ति शझ्योर स्वतंत्रता के लिए बन्दा ने भारी 
परिश्रम किया था। चहद्द त्याग ओर निस्वार्थ भाषना की साकार मूर्ति 
था ।# उसने सिखों को नयी शक्ति पध्मोर प्रतिष्ठा प्रदान करने में 
सफलता प्राप्त की थी झोर मगलों को दुर्जेयता की रही-सहद्दी 
कव्पना को चोट देकर उसने गुरु।गोषिन्द सिह का काय पूरा किया 


६8 बष्द अपने ठिद्धान्तों के अनुसार जीवन बिताने का सद प्रयक्ष करता था | 
पंथ का उत्थान उसकी एक मात्र आकांज्ा थी। धर्म के पथ पर बह चन्नता 
था, पाप से बचता था और सत्य को सदा अपने सामने रखता था। ( देखिए, 
गयडातिंह लिखित “लाइफ आफ बन्दातिंद बहादुर ( १६९३५ ), पृष्ठ २४१। 
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था। उसने हिन्दुओं में आत्मविश्वास की यह भाषना भर दी थी 
कि उनमें लड़ने जीतने की शक्ति मेजूद है। यद्यपि वह सफल 
नहीं हो सका, खालसा की स्वतंत्रता ओर श्रेष्ठता की भाषना को 
उसने धागे बढ़ाने में ध्यवश्य सफलता प्राप्त की । 
बन्दा के बाद सिखों की स्थिति 

१७१६ में बन्दा के पतन के बाद से क्लेकर १७६८ में उनके लाहै।र 
पर स्थायी श्राधिपत्य करने तक सिख जाति का जीघन-क्रम 
काफी रंग-पिरंगा ओर उतार-चढ़ाष से पूर्ण रद्दा। कुछ काल तक-- 
धर्षो तक--फारुंख सियार के दमन का उन्हें शिकार होना पड़ा जो 
कि उसकी मृत्यु के बाद भी जारी रहा । पंजाब के खूबेदार 
ध्यब्दुस्समद, खान दोरन ने १७३७ में अपनी मझृत्यु के समय तक 
सिखों का बिना सांस लिए क्रर दमन किया। उसके बाद उसके पुत्र 
धयोर उत्तराधिकारी जकरिया खान ने दृढ़ किन्तु सहृदयता-मिश्रित 
नीति का पालन किया | 'लेकिन १७२५ तक खालसा सैनिकों के 
छोटे-छोटे लड़ाकू दल प्रकट होन। शुरू ही गए थे। वे लूट-मार ओर 
गोरिल्ला-युद्ध में दत्त थे। १७३१ तक उनके धाघषों का पिस्तार लाहै।र 
तक दो गया ओर अम्ततसर के आस-पास उन्होंने ध्मपनी स्थिति को 
मजबूत बना लिया । उन्होंने नादिरशाह की माल-लदी गाड़ियों को 
लूट लिया ओर दिल्लो तथा ल्ाहार को ध्यराजकतापूर्ण स्थिति 
से पूरा लाभ उठाया। नादिरशाह ओझोर भारत पर अहमदशादह के 
प्रथम आक्रमण के बोच के काल में उन्होंने तेजी के साथ अपनी 
शक्ति को संघटित कर लिया । १७५० तक थे बारी झोर जालंधर 
दोझआाबा के अधिकांश इलाके के स्वामी हो गए। इसके बाद को 
उनकी गति, बहुत कुछ, मुगल-साप्र/ज्य के हास की गति के साथ 
कदम से कदम मिला कर चन्नी हु 


मुगल साम्राज्य के पतन से पानीपत के युद्ध तक 
१७२३-२४ के बाद साम्राज्य की स्थिति 
मुहम्मदशाद्द के पंगुत्व छोर क्रियाशील शासन-व्य पस्था के 
निर्माण की सम्माषना को असस्मय शझ्रतुभव करके निज्ञाम-उल- 


श्र८प 


सातवों परिच्छेद 


मुल्क के दतक्तिण फे लिए बिदा दो जाने के बाद दिल्ली में कोई महत्व- 
पूण घटना नहीं घटी सिवा इसके कि जयसिंद्र द्वितीय के रृत्य से 
असन्तुश दो कर जाट, राजपूतों से अलग हो गए ओर गुजरात, 
मालवा तथा बुन्देललण॒ड के खूबों पर द्व त-गति से मराठों का 
ध्याधिपत्य ओर स्वामित्व स्थापित हो गया। मराठों के प्रभाव ओर 
उपस्थिति से अपने इल।कों को मुक्त करने के लिए निजाम-उल- 
मुल्क ने भारो प्रयथल्ल किप थे और उसने चौथ झोर सरदेशपमुखी 
के आश्वासन के साथ साह के प्रतिदन्द्दी को सिद्दासन पर प्रतिष्ठित 
करने में मदद करने का वचन देकर मराठों से समझौता करने की 
भो उसने कोशिश की थी । शन्‍्त में उसे बाजीराघ की सभी शर्तें 
स्थोकार करनी पड़ीं झोर १७३१ में उसने मराठों के घाघों का मुँदद 
मालघा की ओर मोड़ने का भो परामर्श दिया। लगभग १००,००० 
मराठों का गुरिल्ा दल मालवा पर १७३१ में हृट पड़ा ओर समूचे 
प्रदेश को उसने रोद डाला । १७३४ तक घह श्यागरा के इतने निकट 
पहुँच गए कि घहाँ से उस पर सद्दञ द्वी आक्रमण कर सकते थे। 
मालघा पर बाजीराव के नियंत्रण को सम्राट को चुपचाप स्वीकार 
कर लेना पड़ा। रं।हिल्लाध्मों की ध्योर अवध के नवाब पजीर तक में 
निष्कियता ओर पंगुत्व इतना अधिक था कि वे जमुना पार तक 
भी बाज्ञोराव के धाषों का प्रतिरोध करने में समर्थ नहीं दो सके । 
इसके बाद १७३४ में बाजीराघ की घास्तथषिक चढ़ाई का दम पहले 
ही उल्लेख कर चुके हैं। यह भी दम बता चके हैं कि भोपाल में 
निञ्ञाम-उल-मुल्क ने कितने लज्ञास्पद ढंग से झआझात्मसमपेण कर 
दिया था जिसके फलस्थरूप मराठा राजधानी पर सहज दी 
आक्रमण करने तक की स्थिति में पहुँच गए । निज्ञाम का घुटने टेकना 
सचत्षुच में लज्ञास्पद था भोर उसने मराठों को जो प्रदेश भेंट किए 
थे उसके अपने इलाकों से भिन्न दूसरे प्रदेश थे। उसका उद्देश्य 


सम्मघतः चम्बल झोर नमंदा के बीच एक स्वतंत्र मराठा राज्य 
को स्थापना करना था जिससे उसके ओर सम्राट के बीच एक 
रोक--मरांठा राज्य की दोघार--बनो रहे । 


नादिरशाह का उत्थान 
नाद्रिशाह का आक्रमण हधिकांशतः “श्रशचार, पध्मद्रद्शिता, 
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ध्योर तथ्यपूर्ण चेतावनियों की निरन्तर उपेत्ता करते रहना था।” 
सम्नाट झोर उसके षजीर स्ंथा बेखबर बने रहे। नाद्र्शाह् फारस 
के एक निम्न कुल में उत्पन्न हुआ था। साहसिकता उसमें कूट-कूट 
कर भरी थी। राज्य-क्रान्ति द्वारा उसने फारस के सिंहासन पर, 
तुकी ओर रूसी आझाक्रमणों को खदेड़ कर धधिकार कर लिया था। 
पच्छिमी अफगानों के विरोध का शीघ्रता के साथ शअन्‍न्त कर दिया, 
फिर हेरात ओर कंघार पर उसका झआाधिपत्य हो गया, मुगल सूबे 
काबुल झोर फिर कटक को उसने अपने अधिकार में कर लिया। 
मुगलों ने लापर्धादी से सीमान्ती कबीलों को 'धन' देना बन्द 
कर दिया था। फलतः वे सोमान्त मार्ग को खुला ह्योर सुरक्तित 
नहीं रख सके थे । नादिरशादह की शक्ति को भी उन्होंने कम आंका 
घोर उसके पिरोधों झोर शिकायतों को अनसखुना कर दिया, यहाँ 
तक कि उसके दूत को भी मार डाला गया। स्घभावतः इन सथ 
चीजों ने नादिरशाह को क्र कर दिया। पेशाषर तक बढ़ कर 
उसने उस पर श्मपना अधिकार कर लिया।। फिर इन्द्स को पार 
कर उसने लाहार के सूबेदार का सद्दज शात्म-समर्पण प्राप्त 
कर लिया | इसके बाद षद्द द्र तगति से दिल्ली की ओर बढ़ा 
( जनघरी, १७३६ )। 


भारत पर आक्रमण 


सम्राट ओर खान दोरन काफी बड़ी सेना फे साथ धागे बढ़े । 
निजञ्ञाम-उल-मुल्‍क्क ओर सआदतर्जां भी सेना के साथ थे | किन्तु 
इन सब के रहते हुए भी सेना में उत्साह का संचार न दो सका। 
राजपूतों ने साथ ञआयाने से इन्कार कर दिया था। विल्ली से लाहार 
के राज-मार्ग में, करनाल के निकट पानीपत से बीस मील उच्तर में 
युद्ध हुआ ( १३ फरवरो, १७३६ )। हिन्दुस्तानी सेना की इस युद्ध 
में बुरी गति हुईं। हार का कारण सेना के अनुपयुक्त हथियार ओर 
दोषपुर्ण नेतृत्व था। हिन्दुस्तानो सैनिक दृथियारों के प्रयोग में दृत्त 
नहीं थे । फारस की सेना का ध्यधिक गतिशील होने के कारण 
प्रारम्भ से ही पलड़ा भारो हो गया था। “हिन्दुस्तानियों ने सबसे 
ध्यधिक मूखतापूर्ण बात यद् की कि गोला-बारूद के श्राघुनिक युग 
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में द्ाथियां का इस्तेमाल किया जबकि दूसरी शोर काफी दूर की 
मार करने वाली तोप ऊँटों पर लदो हुई थीं ।# 
शाह दिल्ली में 

खान दोौरन धातक रूप में घायल द्वो गया ओर सप्मादतखाँ 
बन्दी बना लिया गया। सप्मादतर्खा निजाम से, ओर उसके प्रति 
सम्नाट के पत्तपात से, जलता था। सन्देद किया जाता है कि उसीने 
नाद्रिशाह् को दिल्ली पर भ्राक्ररण कर लूटने का परामर्श दिया 
था। किस प्रकार मुहम्मदशाद्व को स्वयं उसकी राजधानी में के 
जाया गया, किस प्रकार नादिरशाद ने शाही महल के शानदार 
खजाने ओर माल को लूटा, जिसमें मयूर-सिद्दासत भो सम्मिलित 
था ओर किस प्रकार जनता की लूट ओर कत्ले-आम का दुःखद्‌ 
दृश्य प्रस्तुत हुआ, यह सब्र यहाँ वर्णन करने की शआआवश्यकता नहीं | 
यह गिरते हुए मुगल-साम्राज्य ओर उसको प्र्स्तोन्मुखी शान का 
दृश्य था। जब तक नादिरशाद् दिल्ली में रहा, मुहम्मद शाह अपने ही 
मद्दल में शाही केदी बना रद्दा। द्रगाह की यात्रा के बहाने नादिर- 
शाह शझजमेर जाने के लिए भी तेयार हो गया था जिससे वाजीराध 
घोर जयसिह दोनों विचलित दो उठे । 


साम्राज्य पर इस आक्रमण का मभाव 

नादिरशाद ने साम्राज्य के इन्द्स पार के इलाकों पर अआधिपत्य 
कर उन्हें अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था । पच्छिमी सीमान्त 
में उसने शक्तिशाली पिदेशी सस्ता स्थापित कर दो थी जिस पर 
धहमदशाह झब्दली झयोर उसके घंशजों ने शासन किया। इसके 
शीघ्न बाद दी पंजाब भो मुहमदशाह के द्वाथों से निकल गया। 
“अटठारदर्वीं शती के पूरे उत्तराद्ध में अहस्मद्शाह अब्दली ओर 
उसके घंशजों ने जो काबुल ओर लाहार पर शासन करते थे दिल्ली 
को शान्ति को निरन्तर झ्मातंकित रखा। उनका यह आतंक पूर्षी 
सूबों तक पहुँच गया था ।॥ डाकुष्मों के दल्नों ने पच्छिमी सड़कों पर 


# डबतयू  इविन--दिल्लेटर मुगल्स, खंड २, पृष्ठ ३५२ । 
 इविन, खंड २, पृष्ठ ३७३७। इवबिन ने इस आक्रमण की तैमूर के 
आक्रमण से तुक्षना की है जो तेमूर के पक्ष को अधिक भारी सिद्ध करतो है । 


२३१ 


मुगल भारत 


शान्तिपूर्ण यातायात को बन्द कर दिया था। इस शअआक्रमण से दिल्ली 
के शाही षडयंत्रों ओर चालों में कोई कमी नहीं झाई | निञज्ञाम-उत्ब- 
मुल्क जिसे नादिरशाद अत्यधिक चालाक होने के कारण सनन्‍्देदद 
की दृष्टि से देखता थी, दक्तिण घापिस लेट गया | ध्यषध सप्मादनखाँ 
के भतीजे सफद्रजंग को सोंप दिया गया था। मुलतान ओर पंजाब 
खान दौरन के पुत्र जकरियाखा को दे दिए गए थे । बंगाल में १७४० 
की घरेलू क्रान्ति के द्वारा बिह्दार के डपशासक शअलीघषदों खाँ ने 
नवाब को पदच्युत कर सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया था 
शोर पह् वंगाल, बिद्वार ओर उड़ीसा का धाइसराय बन गया था। 
दत्तिण में नासिरजंग ने, जो निन्ञाम का दूसरा पुत्र था ओर जिसे 
उसकः। पिता अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर गया था, विद्रोह कर 
दिया ओर कुछ कात्व तक उसे घश में नहीं किया जा सका। बरार 
के रघुजी भोंसले के मंत्री भास्कर ने राघ पंडित के नेतृत्व में मराठों 
की एक भारो सेना २७४२ में बंगाल पर आक्रमण कर दिया ओर 
कुछ जिलों पर अधिकार कर लिया। यद्यपि कुछ कठिनाई से उन्हें 
बंगाल से खदेड़ दिया गय', लेकिन रघुत्नी भोंसले ने १७७४ में फिर 
ध्याक्रमण किया | 

इस प्रकार केन्द्र के साथ-साथ खूबों की व्यवस्था भी ठीक नहीं 
रही थी सिखों ने फिर सिर उभारना शुरू कर दिया था श्रोर 
मुधस्मदशाद्द को मृत्यु के बाद से निरन्तर दिल्ली के हृदय में काँटे की 
भाँति चभते रहे। स्थयं दिल्ली के सूबे में शान्ति ओर व्यापार का 
नाम नहों रहा | दक्षिणी ओर पच्चठिमी सूबों में मराठों ने अपने को 
पूर्णतया सुरक्तित कर लिया था शोर वे बार-घार उड़ीसा तथा 
दृतक्षिण-पूर्वों बिहार और बंगाल में, १७४२ में ओर इसके बाद से, 
घुसने की कोशिश करते रहे। प्रायः प्रतिषषं वे आक्रमण करते 
थे। झपने जीवन के शेष दिलों में मुदृम्मदशाद्र अ्रधिकाधिक शक्ति- 
क्ञीण हाता गया शोर पभ्रवध तथा दत्तिण के शासकों ने, व्यवहारतः, 
बंगाल के नवाब की भाँति अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था । 


हिन्दू प्रतिक्रिया की प्रगति 
नादिरशाह के ध्यंस से उत्पन्न हिन्दुधष्मों की प्रतिक्रिया का देशी 
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सातवाँ परिच्छेद 


को राजनीतिक ओर सामाजिक ( नागरिक ) व्यधस्था के लिए कोई 
विशेष लाभ-प्रद॒ परिणाम नहीं निकला। इस प्रतिक्रिया में सिखों 
की कट्टरता उल्लेलनीय थी | जाटों की अझराजकता ओर मराठों को 
लूट-मार ओर विजय भी इसी का नतीजा था। जाटों का सरदार 
चूड़ामणि सैयदों के पत्त में हं। गया था श्योर सम्नार मुहम्मद्शाहद 
तथा राजा जयसिंद के लिए, जिन्होंने उनका दमन करने का प्रयल 
पिया था, वह चिन्ता ओर परेशानी का कारण बन गधा था। उसके 
उत्तराधिकारी बदनसिद ओर सूरजमल ने आगरा ओर मथुरा के 
समूचे जिल्नों पर अधिकार कर उस राज्य की स्थापना की जिसे दम 
ध्याज भरतपुर राज्य के रूप में देखते हैं। राहिल्ों ने, जा अफगान 
कबीले के लाग थे, अपने सरदार अलो मुहम्मद के नेतृत्व में मु रादा- 
बाद के गिद॑ के प्रदेश में पपना स्त्रतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। 
१७४३ में सम्नाट ने मालवा पर मराठों के श्राधिपत्य को मान्यता 
प्रदान कर दी | मालघा को उन्हें ने, कुछ षष पहले ही, निज्ञाम के 
हाथों से छीन लिया था। इसके शीघ्र बाद द्वी सप्नाट को साम्राज्य के 
शेष सूबों में भी उन्हें चेथ घपसूल करने का अधिकार देना पड़ा। 


बंगाल में मराठों का ओर अधिक प्रवेश 


बंगाल में ध्वलीवदों खाँ ने चद्दाँ के नधाब सरफराज खाँ को 
ध्यल्लग कर झपने द्वाथ में सत्ता ले ली थी ओर सप्तराट ने उसकी 
सत्ता को भी स्वीकार कर लिया था। रघुनी भोंसले के नेतृत्व में 
मराठों ने बंगाल पर धावे शुरू कर दिए झोर अपने धाघों की 
पुनरावृत्ति करते रहे । पक अवसर सप्तनाट ने स्पयं बाला ज्ञी राष का 
घापषाहन किय। कि घद्द भोंसले को रोकने में अलोचरदी खाँ का साथ 
दे | भोंसले को विहार खाली करने के लिए वाध्य होना पड़ा ओर 
सम्नाट ने पेशवा बालाजी राघध को, उसकी विगत सेघाप़ं के 
उपलक्ष्य में, मालवा प्रदान कर दिया ( १७४३ )। इसके बाद, 
ध्गले घएं, भोंसले के सेनानायक भास्कर पंडित के नेतृस्व में, 
मराठों ने फिर बंगाल में प्रवेश कर लिया, किन्तु उसकी सेना को 
नश्ट-प्रष्ट दो ज्ञाना पड़ा ओर घद स्वयं विश्वासघत का शिकार हो 
कर मारा गया | दिल्‍ली ने प्लीवर्दी खाँ के सैनिक कार्यों में कोई 


ब्‌ 
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मुगल भारत 


दस्तक्तेप नहीं किय+--ठीक बेसे हो जैसे निञ्ञाम-उल-पुढ्क शोर 
इुसेन अली का हाथ उसने नहीं रोका था। किन्तु सम्राट को 
सआदत खाँ के भतीजे ओर अवध के नये शासऋ सऊूद्रअंग के 
इरादों पर सन्देह था। उसकी उत्पातो अफगान सेना पर सम्राट 
ने कड़ा नियंत्रण रखा, किन्तु यह घरेलू झगड़ों और अपने 
सेना-नायकों के विद्रोह के कारण बहुत कम्रजोर पड़ गया था। 
१७४५ में उसे रघुज्ञो के हाथों अनेक बार पराजित होना पड़ा ! रघु नी 
ने मुशिदाबाद तक पर शध्क्रमण कर दिया था। इसके बाद मराठों, 
के अन्य सैनिक आक्रमण हुए। जब-तब घिद्रोह्दी सेनानायक भी 
उनके साथ शामिल हा जाते थे। मराठों के आक्रमणों से अग्तीषर्दी 
खां अपने को १७४१ में भराठों को कटक तथा चैथ के रूप वाषिक 
नजराना देने का वचन देने के बाद मुक्त कर सका। इस प्रकार 
बंगाल का नवाब पक करद शासक मात्र रह गया जेसे निजञ्ञाम- 
उल्न-मुब्क पेशवाञं के अधीन ही गया था। सभो जगद्द मराठों का 
प्रभुत्व हो गया था ओर होता ज्ञा रहा था कि उत्तर भारत में, पानी- 
पत के युद्ध में, उन्हें ध्वस्त हो जाना पड़ा। 


अहमदशाह अब्दली के प्रारम्भिक आक्रमण ( १७४८-७६ ) 


१७४७ में नादिरशाह को दृत्या कर दो गई आओर एक शभ्रव्दली 
स्अफगान, जो कबीले की पषित्र शाखा सदुल्जर शाखा का फल था, 
ऊपर उभर आया | इस प्यब्दली अफगान का नाम अधमद शाह 
था। संघ करते-करते बह अफगान जाति का नेत। बन गया था 
झोर सिंध पर उसने अपना श्राधिपत्य स्थापित कर लिया था| उसने 
ध्यव अपने मात्रिक नादिरशाह का अनुसरण करते हुए एक छोटी 
किन्तु दृढ़ सेना के साथ पंजाब में प्रवेश किया | किन्तु उसे अपने ही 
नामराशि शाहज़ादा अद्दमद्‌ ( मार्य १७४८ ) से इस बार मात खानी 
पड़ी ओर इस प्रकार कुछ वर्षा के लिए दिल्लो आक्रमणों की मुसीबत 
से सुरक्तित ही गई। घिजयी शाहज्ञादा अहमद दिल्ली लैाट आया। 
तभी उसके पिता मुहम्मद शाह की झुत्यु द्वो गई ओर उसने, स्नाट 
झसहमदशाह नाम से, अपने पिता का स्थान प्रद्वण किया। अवध 
के सफद्रजंग को उसने भ्रपना घजीर बनाया | 


श्रे७ 


सातर्षाँ परिच्छेद 


मुहम्मदशाह की झरत्यु( १७४८ ) 


“श्रद्धा का चाहे भले न हो, लेकिन मुहम्मद शाह दया का पात्र 
धवश्य था।” साम्राज्य को बचाना, उसे विच्छिन्न हंनने से रोकना, 
उसकी शक्ति ओर सामर्थ से बाहर था। षद्द स्थिति की विकटता 
शरोरइधपनी ध्रसमर्थता दोनों को दी जानता ओर अनुभव करता था । 
सेना का नेतिक स्तर अत्यधिक गिर गया था शोर अब पहद्द बड़े-बड़े 
ध्यभीरों के दाथ में टुकड़ियों के रूप में रद्द गई थी। सेना-नायक 
एक-दूसरे से ईर्ष्या करते थे और सैनिकों का अनुशासन तथा उनका 
शिक्षा-क्रम भंग हो चुका था। वृद्ध निज्ञाम-उल-मुल्क को २७४२ 
में दिल्ली से दक्तिण ले।ट जाने के बाद, अपने पुत्र नासिरजंग के बिद्रोद्द 
का दमन करना पड़ा। मराठों के आक्रमणों तथा स्थानिक अराज- 
कता के कारण करनाटक के सूबे की पअव्यपस्था को भी उसने शान्त 
किया | मुहम्मद्‌ शाह से ऋुछ सप्ताह पूर्व उसको भी सत्यु हो गई ध्मोर 
उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी, अपने झकगड़ों में ही इतने फंस गए 
कि उत्तर भारत की स्थिति की ओर ध्यान देना उनके लिए कठिन 
हो गया। 


सम्राट अहमदशाह ( १७४८-५४ ) 


नये सप्नाट का शाघन अव्पकालिक ओझोर संकटापकन्न रहा | 
रोहिलों के घिद्रोह ने गम्भीर रूप-धारण कर लिया था जिसे सफदर- 
जंग जाटों शोर मराठों से मदद मिलने पर दो दबा सका। इस 
घिद्रोह्द को दवाने में योग देरे के फलस्थरूप सिंधिया ओर द्दोबकर 
के हाथ ओर मजबूत हो गए झोर आक्रमण तथा लूट के नये शधख् 
उनके हाथों में भरा गए। रोहिलखणड को श्व उन्होंने रोदना शुरू 
किया | दूसरी ओर शाही सेनाओं को मारवाड़ में पराजित होना पड़ा 
घोर पंजाब पर धअदमवदशाह् शझब्दली ने, जो अब झपने को 
ध्फगानिस्तान का दुर्रानी शाह कदता था, विजय प्राप्त करने के 
बाद, दूसरी बार, १७४६ में, हिन्दुस्तान पर ध्माक्रमण कर दिया । 
खुद दिल्ली में सफदरजंग ओर उसके प्रतिहन्दी निञ्ाम-उल-मुढ्क 
के पोते ओर स्थर्गीय षजीर के पुत्र गाजीउद्दोन में गद्दरा ओर तोखा 
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संघर्ष छिड़ गया था। “ ६ मास तक दिल्लो फारसियों ओर मुगलों, 
शिया ओर उखुन्नियों के लड़ाकू नारों से मूं जतो रह्दो। होटकर ओर 
उसके मराठा सैनिक मुगलों के पत्त ओर घअपने हिन्दू देश-भाइयों-- 
जाटों के, जिनके राजा घ्ूरजमल ने सफद्रजंग का पत्त ले रखा 
था--पिरोध में युद्ध किया |” अन्त में सफदररजंग को पोछे हट कर 
धपने सूबे अवध में चला जाना पड़ाईओर पिज्वयीं गाजीउद्दोन ने, 
इसके शीघ्र वाद हो, सम्राट की श्ाँखें निकलघ। लीं और सिंहासन 
पर शाही वंश के पक  दूसर व्यक्ति को आलमगीर द्वितीय के नाम 
से प्रतिष्ठित कर दिया ( १७४४ )। 


अहमद शाह अब्दली दिल्ली में ( १७५६ ) 


इसके शीघ्र बाद ही सफद्रजंग की म्त्यु हो गई और उसकी 
जगह पर शुज्ञाउद्दोला सूबे का शासक वन गया। शुज्ञाउद्दोला ने 
आंग्ल-भारतोय इतिहास में प्रमुख भाग लिया | इसो बीच गाज्ञी- 
उद्दीन ने पंजाव को उसके ध्फगान शासक के चंगुत्त से मुक्त करा 
लिया था। अद्मद शाह अब्दलो ने एक वार फिर हिन्दुस्तान पर 
चढ़ाई को ओर दिल्लो पर श्ाक्रमण कर उसे लूट-पाट लिया। 
ध्फगान ध्याक्रमक ने जाने से पहले अधध के नवाब ओर जाटों से 
नज़राना वसूल किया। उसने एक बहुत हो यंग्य ओर चरित्रवान 
रोहिला नज्ञीत उद्देला को, गाजी उद्दोन के मुकावत्ले में, दिल्ली का 
प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिया ( १७५७ ) | रघुज़ो भोंसले वहुधा 
बंगाल पर प्राक्रमण कर रहा था शोर, १७४१ में, अल्लीपर्दी ने 
उड़ीसा को स्थायी रुप से तीन खूबों की चैथ झोर सरदेशमुखी की 
मराठों की माँग के पथज में उनके आधिपत्य में दे दिया। 


रघुनाथ राव की सफलताएँ ( १७५७ ) 


गाजीउद्दीन ने तेजी के साथ उत्पाती काय शुरू कर दिये। 
नजोबउद्देला को उसने भागने के लिए बाध्य कर दिया और मराठों 
की मदद से, दिल्ली तथा सप्राट पर--उसे बन्दी बना कर-- 
अपना अधिकार कर लिया। पेशवा के भाई रघुनाथ राघष के नेतृत्व 
में मराठा उसका साथ दे रहे थे। शअब्दली के पुत्र तेस्रशाह के 
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विरुद्ध भी उसने घिद्दोह की श्याग भड़का दी जो पंजाब का भार 
संभाज्ने हुए था। रघुनाथ राघ को भी उसने सहायता के लिए 
निमंत्रित किया । सततलज को पार कर उसने पंजाब से अफयगानों को 
निष्कासित कर दिया ओर लाहेर में झपनोी पसन्द का शासक 
नियुक्त कर दिया । उसके एक सेनापति ने रुहेलखंड को रोद डाला 
आर ध्यवध के शुज्ञाउद्देला से कगड़ा किया। सबसे वढ़ कर सदा- 
शिष राघ ने -जो भाओ नाम से विख्यात था--और जो पेशधा का 
चचाजाद भाई था--द्त्षिण में विजयों का शानदार क्रम शुरू कर दिया 
था “जिसका प्रारस्त अहमद नगर के श्ाधिपत्य झोर अन्त 
(१७६० ) निजाम के शासन के प्द्धंभाग पर श्ाधिपत्य के साथ 
हुआ |” निजञ्ञाम-उल-मुट्क के सिंहासन के उत्तराधिकारियों आर 
दावेदारों के संघ के बोच मराठों ने सलावतजंग (जा १७५४१ में 
सिंहासन पर बैठा ) को ओर उसके फ्रेंच साथी एम. बसी को स्तब्ध 
हो नहीं कर दिया घरन्‌ पच्छिमी बरार को भी उनसे प्राप्त कर 
लिया। अंग्रेजों के सहयोग में मराठों ने अंगरिया समुद्री डाकुष्यों 
के सुदृढ़ किले सावनदुर्ग पर ( १७४४ ) झोर इसके बाद घेरिया के 
किले पर अधिकार कर लिया। १७४५ में रघुनाथ राघ ने गुजरात 
में मुस्लिम शासन के अन्तिम पपशेषों को भो साफ कर दिया ओर, 
दामाजी गायकवाड़ के साथ, उसने राजपूताना तथा भश्तपुर के हिन्दू 
राज्यों को चाथ देने के त्तिण बाध्य कर दिया। सम्राट के मनोनीत 
उच्तराधिकारी प्लोगाहर ने गाजीउद्दीन के घिरुद्ध पहले सैनिक 
भर्ती शुरू की थी, किन्तु बाद में उसने ध्यपनी महत्वाकांत्ताओं की 
पूर्ति के लिए बिद्दार को चुना ओर १७४८ में पटना पर ध्ाक्रमण कर 
दिया। यह पद समय था जब प्रंप्रेजों ने, पत्नासी के युद्ध के बाद, 
बंगाल ओर बविद्दार पर अपना ध्याधिपत्य कर त्रिया था | 


मराठों को सफलताएँ 


१७४७ में मराठा शक्ति अपने उद्यतम शिखर पर पहुँच गई थी | 
यही ष्ष पलासी के युद्ध ग्रोर घिजय का वर्ष था। मेखूर से लेकर 
लाहोर तक के प्रदेशों पर बालाजी राव ने घूस-कर वसूल किया था 
मराठा संघ के सदस्यों के द्वारा उन पर शअपना शासन स्थापित कर 
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लिया था | इससे पद्दले बालाजी राव ने मुदकी गौ री अभियान को 
पक महान योजना बनाई थी कि चत्ल कर करनाटक और मेखूर से 
चढ़ा हुआ नज़राना पसूल किया जाए। १७४८ में उसने निज्ञाम के 
धहमदनगर के भारी किले पर श्राधिपत्य कर लिया शोर १७६० 
में, उदगीर के युद्ध में, उसने निज्ञाम :के पिरुद्ध घटनापूर्ण घिजय 
प्राप्त क। । इस युद्ध में मराठा सेना-नायक सदाशिव राघ ने बहुत 
ख्याति प्राप्त की। इलाके ओर मालगुजारी में कमी द्वो जाने से 
निजञाम की शक्ति बहुत कुछ तक्ञीण दो गई थी। मराठों को उसे 
बहुत कुछ भेंट कर देना पड़ा था। मराठा सेना की शक्ति उसके 
भारी तोपखाने के कारण बहुत बढ़ गई थी। इब्राह्ीम गर्दी के 
संचालन में यदद तोपखाना था । निजञाम के द्रवार के सुप्रसिद्ध 
फ्रान्सोसी सैनिक बुसो से उसने शिक्षा प्राप्त की थी। मराठा शासन 
व्यवस्था में सुधार कर बालाजी राव ने उसे बहुत प्रभाषशाल्ी 
बना दिया था| किन्तु अपने इलाके से बाहर, हर कहीं; मराठों का 
कृतित्ध लूट-खसोट से आगे या उससे ऊँचा नददों उठ सका । जहाँ 
भी उनके चरण पड़ते थे, वहाँ की सम्पत्ति झोर उद्योग-घंध्रों को 


पाला मार जाता था। | हल 
लेकिन मद्दान्‌ दुघेटना की काली छाया मराठों के पथ को घेरे 


खड़ी थी । हिन्दुस्तान के प्रधान सेनापति रघुनाथ राघप की जगह 
सदाशिष राघ भाओञ्मो, ने झपने को आरोपित कर त्िया। रघुनाथ 
रापष ने अप्बुद्धितापूषंक लाहोर पर शआधिपत्य कर ध्ब्दली को 
क्रद् कर दिया था। अहमदशाह्द अब्दली ने रोहिल्लाओं की ओर 
से दिन्दुष्मों से प्रतिशोध केने के लिए हिन्दुस्तान पर फिर धावा 
कर दिया ( १७५६ )। गाज्ञीउद्दोन ने भाग कर जाट राज़ा सूरज़- 
मल के यहाँ शरण ली ओर ध्यफगान अपने शभ्मागे-आगे होल्कर 
शोर दाताजी राव ससिधिया को खदेडते हुए बढ़ आए । इस कशम- 
कश में होटदकऋर को पराजित होना पड़ा ओर सिधिया मारा गया। 
क्रर गाजीउद्दीन के आदेश से श्मालमगीर की हत्या द्वोने के बाद 
दिल्ली सप्ताट-शुन्य हो गई झ ोर राजधानी पर एक ध्यफगान सेना 
ने झ्माधिपत्य कर लिया ( नषस्वर, १७५३ )। 

ध्व भाशा मैदान में प्रकट हुआ । राजपूत, जाट ओर मराठों की 
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संयुक्त शक्ति के सद्दारे उसने दिल्ली पर श्क्रमण किया शोर अभागे 
नगर को एक बार फिर लूट-खसोट ओर ध्यंस का शिकार होना 
पड़ा । उसने परफगान शाह को इन्द्स के पार तक खदेड़ने का 
निश्चय कर लिया था | दिल्ली पर आधिपत्य हांते हो उसने पेशवा के 
पुत्र पिश्वास राष को, जो सेनापति के रूप में उसके साथ था, 
सम्पूर्ण भारत का चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया । 


पानीपत का निर्णयात्मक युद्ध ( १७६०-६१ ) 


काशीराज पणिडत ने पानोपत के युद्ध को जिसने धमपनी आँखों 
से देखा था ओर जो अधघध के नवाब की सेघादारी में था, भाजशो 
की शासन-योग्यता झओओर त्ञमता का प्र 'सात्मक षणन किया हे, 
किन्तु साथ हो उसने उसके उद्धत स्वभाष ओर दम्भ का भी उल्लेख 
किया है कि किस प्रकार, मूखंतापूर्ण ढंग से, होटकर झञ्योर खूरज 
मल फे अनुभषी परामशों को वद् झनखुना कर देता था। दोल्कर 
झोर सूरज्ममल हिन्दुस्तन की स्थिति से परिथित थे। उन्होंने 
शिवाजी की प्रणाली के धनुसार गोरिल्ला युद्ध को जारी रखने का 
परामर्श दिया था | अझफगानां का तोपखाना मराठों से कमजोर था, 
किन्तु अद्मदशाह सतक था ओर उसने जम कर मराठों से युद्ध 
करने का अपसर नहाने दिया ज़ब तब स्थिति उसके अनुकूल 
न हो। दूसरी ओर पअफमगान शाद् भी सावधानी के साथ खेल 
खेल रहा था। दुलमुल्न शुज्ञाउद्रोला को उसने अपनो शोर कर 
लिया, साथ ही नजीब झोर रोहिल्लाझों की मदद भो उसे प्राप्त द्वो 
गई । अन्त में उसने बढ़ी हुई जमतुना को पार कर लिया। उसके इस 
तरद बढ़ आने का मराठों पर रोब पड़ा झोर पानीपत के मेदान में 
वे जम गए । मिद्दी की ओटें, एक खाई झोर तोपखाना उनके रक्तक 
थे। दो मास तक दोनों की सेनाएँ आमने-सामने डटी रहीं ओर 
दोनों में से एक को भी झपने रक्तात्मक स्थल को छोड़ कर बाहर 
निकलने का साहस नहीं हुआ | अन्त में भाशझ्ो ने जो अब्दली को 
चित्त करने के अपने प्रयत्नों में सफल नहीं दो सका था शोर जो, 
ध्ाशा के झनुसार दत्तिण से भारी सेना को सद्दायता भी नहीं प्राप्त 
कर सका था, भूख शोर शन्र की छुटपुट कार्यवाददियों से तंग आकर 


श्रेदे 
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निणयात्मक यद्ध में कूदने क। निश्चय कर लिया। अकेले उसने 
मोर्चा लिया शोर अन्त तक बहादुरी के साथ षद्द लड़ा। # इस 
यद्ध का अन्तिम निर्णय उस समय हो गया जब सदाशिष की 
सत्य की खबर पाकर होहकर शोर गायकवाड, एक दम निराश हो 
ध्रपनये सेनाशओओं के साथ यद्ध च्षेत्र छूड़ कर चक्षे गए | गहरे यद्ध 
शोर मार-काट के बीच भाशञ ने अपनी जान दे दो ओर समची 
मराठा सेना श्रस्तव्यस्त होी। ढोर-डंगरों की तरह भाग खड़ी हुई । 
गतिशील श्रफगान घोड़सवारों ने मराठा सैनिकों का पीछा कर 
हज़ारों को मौत के घाट उतार दिया। कितने ही, जिनमें जकोजी 
सिंधिया औ्रौर इब्राहीम गर्दी भी थे | बाद में पकड़े गए ओर क्ररता, 
पूषंक उनकी हत्या कर दी गई । कुल सेना का एक चोथाई भाग 
जोघित बचा, अन्य सब मारे गए। मुसलमानों की यह खूुनो 
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& भमाओ जानता थाकि दिन्हुस्तान के भेदान गोरिला युद्ध के लिए 
अनुपयुक्त हैँ। इसके अल्लावा अफगान श्रपने तुर्की घोडों का सद्दायता से तहज ही 
मराठों को धर पकड़ सकते थे और इस प्रकार उनकी गोरिला नीति को विफल्न 
कर सकते थे । एच० जी० रालिन्सन के अनुसार भाओ ने अपनी शक्ति और 
साधनों को गोरिल्ला युद्ध में न क्लगा कर, ठीक हैं| किया । उसके लिए यह्ठी 
उपयुक्त था किशत्रु को खुल्ले युद्ध के ज्षिए बाध्य करे। वह अपनी खाई- 
खन्दकों में जमा था। अगर शत्रु आक्रमण करता तो इब्राहीम गर्दी का तोप- 
खाना उसे भून देता । उधर पेशवा उसकी मदद के जल्लिए समय पर नहीं आया 
ओर दक्षिण में ही अपना समय बरबाद करता रहा | फिर शाह ने ऐसा समय 
देख कर आक्रमण किया जब उसकी सेना का घेर्य हटने लगा था और 
१०,००० घोडसवारों की भारी खेना को उसने रिजर्व में रख छोडा था जिसने, 
अन्त में, युद्ध का निण य कर दिया । पेशवा अपनी अपराधी आत्मा को छिपाने 
के क्षिए. न आ सकने की जिम्मेदारी दूसरों के कंधों पर ढालने क्षगा ।--काशी- 
राज पग्रिडत का वण न, कन तन जे० ब्राउन द्वारा अनुवादित, रक्षिन्तन द्वारा 
संपादित ( १६२६ ), देखिए भुमिका के पृष्ठ १०-११। 

युद्ध के विवरण के क्षिए ओवन लिखित “फाक्ष आफ दि मुगत्त एम्पायर', 
प्रठ० २५६, भोर राष्तिन्सन के अंथ पृष्ठ १७-४२ ओर केम्ब्रिज हिस्द्री आफ 
इन्डिया, खयड ४ ( १६३७ )--पृषठ ४३२०--६ भी देखिए | 
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सातधां परिच्देद्‌ 


विजय मुसलमान शासकों को, समान श्र के घिरुद्ध, एक सूत्र में 
बाधने में समर्थ नहीं हो सको। अहमदशाद् इन्द्स को पार कर 
चला गया झोर फिर कभी हिन्दुस्तान नहीं लोटा। इस यद्ध के 
फलस्वरूप “ धअगर मरायों को शक्ति को स्थायी आधघात पहुँचा तो 
मुगल साप्राज्य भी फिर भी नहीं उबर सका,--उसका सितार ऐसा 
डइबा कि फिर चमक नहीं सका, यद्यपि नाम मात्र का सप्नाट दिल्लो 
में अब भी दरबार का नांटक होता था ओर शक्तिशाली राजा 
तलधार के बल पर जोते राज्यों के उपलक्ष्य में सम्राट के शभिषादन 
का अब भो नाटक, करते थे ।” 


पर/ज़य को अशुभ सूचना, गप्त-भाषा में लिखे हुए एक पत्र के द्वारा 
जो भेजी गई थी, पेशवा के लिए घातक अआधात सिद्ध हुईं। यह 
ध्राघात इतना भारी था कि खगिडत हृदय पेशवा की, इसके शोघ्र बाद 
ही, मृत्य दो गई | उत्तरी भारत की अपनी अभियान यात्रा को भंग 
कर पघह, मानो मृत्यु को गले लगाने लिए ही, पूना लौट 
शाया | मराठा संघ के पास अब खगिडत राज्य के सिघा ओर कुछ 
न रद्द गथा ओर अंग्रेजों के लिए मार्ग प्रो तरह साफ हो गया था । 
यद्यपि किसी हद तक मराठा शक्ति ने अपने का संभालने में सफलता 
प्राप्त कर ली, किन्तु उनको सेना की पुरानी प्रतिष्ठा ओर त्तमता 
फिर न लोट सकी । # 


६४ “मराठा सैनिकों का स्थान अरबों और वेतन भोगी हिन्दुस्तानों सेनिकों 
ने ले क्षिया और सबसे महत्वपूर्ण यह पेशवा की शक्ति त्ञाणता ने मराठा राज्य 
के मामल्लों में अंग्रजों के इस्तक्षेः करने की जमान तेयार कर दी । पानीपत 
असामी ओर किरकी की पू्॑-भूमिका सिद्ध हुई। अहमदशाह के क्षिए भी 
यह विजय एक तरह का दत्य मात्र सिद्ध होकर रह गई ओऔओर दिल्ला को दूठने 
तथा ध्वस्त करने के बाद वह ल्ोट गया ।--केग्ब्रिज हिस्ट्रो आफ इन्डिया। 
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पानोपत का युद्ध । । 

वहमनी राज्य का पूर्ण पतन | 

सीकरो के निकट कनवाहा का युद्ध । 
नूनो-द्‌.कुन्हा की वाइसरायढ्टी । 

पविजयनगर के श्रच्युतराय,का शासन | 
हमायू का शासन | 

बहादुरशाह, ओर फिर बाद में हुमायू' द्वारा 
मालवा पर विजय । 

बल॒भाचाय की म्त्यु । 

शेरशाह का बंगाल पर आधिपत्य । 
नूनो-द-कुन्दों द्वारा डियू के दुर्ग का निर्माण । 
घेरशाह खाँ सर का बंगाल का शासक वनना; 
उसके द्वारा चोंसा के युद्ध में हुमायू' का 
पराजित द्वाना । 

दिल्ली में शेरशाह् का शासन | 

सूरघंश का शासन | 

तंजोर नामक शिल्प की स्थापना | 
वघिजयनगर के सदाशिव राय का शासन । 
गोश्या:में सन्‍त फ्रांसिस सेवियर का आागमन, 
अकबर का जन्म | 


लगभग १५२६--१७३६ मदुरा के नायकों का शासन । 
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सिध पर तरखाँ-घंश का शासन । 
जो-द-केस्ट्रां की बाइसरायब्टी । 
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जुलाई १५४४४ हुमायू' का साम्राज्य पर पुनरधिकार | 
१४५६ हुमायू' की सत्य । 
१४४६--१६०४५ अकबर महान्‌ का शासन । 

नवम्बर १५५६ पानीपत का द्वितीय युद्ध | 


१५५१८--१४६० ग्वालियर पर अकबर की पिजय। प्जमेर 
झेर जानपुर पर आाधिपत्य । 


१५६० अकबर का बेराम खाँ को पदच्यत करना | 
१४६२ मालघा का ध्यकवर के साम्राज्य में मिलना । 
शकबर का प्रभुत्व स्थापन ! 

१४६३ बंगाल के शासन का सुलेमान खाँ के हाथों . 
में जाना । 

१५६४७ जज़िया रद्द । 

१४५६५ ताल्िकोट का युद्ध । 

जून १४५६७ ध्पकबर द्वारा राणा प्रतापसिह की पराजय। 
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१४७२--१५७३ गुजरात के पघिरुद्ध श्रकबर का प्रथम यद्ध । 

१४७२ बंगाल में गृह-यद्ध । 

१४७७--१५८१ चे।थे सिख गुरु रामदास। 

१४७७ अम्ततसर की स्थापना | 

१४७४--१५७६ श्रकबर की बंगाल पर विजय | 

१४७५ विजय नगर के तिस्मल राय की मझ्ृत्य | 

१४५७४--१५५६ श्रोरंगा का शासन | 

१४७८ मुगल राजधानी में पुतंगीज मिशन का 
श्रागमन । 

१५४७६ ध्कवर की पमुजाहिदे स्ाजम बनने की 
घोषणा । 

१४८० धागरा में प्रथम ईसाई मिशन का ध्यागमन | 


१४८१--१६०६ सिख गुरु धज़ुनसिद्द का गद्दी पर बैठना । 
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दोने इलाही की घोषणा | 


१४८१--१६१७ विजय नगर के वंकटपति का शासन | 
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१६२६ मददावत खाँ को क्रान्ति, मलिक अम्बर 
की मृत्यु । 
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१६७४६ नयो दिल्ली का उद्घाटन ( शाहजद्दाँबाद ) 

१६४१ केप आ्राफ गुड दहोप डचों का आधिपत्य | 
हुगलो में अंग्रेजों की फैक्टरी की स्थापना | 

१६५४६ दत्तिण के घाइसराय के रूप में ओरंगजेब का 
बीजापुर ओर गोलकुण्डा पर झ्ाक्रमण | 

१६५७ शिवाजी का मुगल प्रदेशों पर आक्रमण । 


सितम्बर १६४५७ श्रातृ-युद्ध का प्रारम्भ । 
१६४८---१७०७ ओरंगजेब का शासन-काल । 


१६४६ शिवाजी द्वारा अफजल खां की हृत्या । 

१६६१--१६६३ आसाम में मोर ज्ुमला | 

१६६३ शिषाजी द्वारा शाइस्ता खाँ का मान-भंग । 

१६६७ शिवाजी का शाही उपाधि ग्रहण करना, 
सूरत पर झाक्रमण । 

१६६७--१६७५ सिख गुरु तेगवद्दादुर । 

१६६४ शिषाज्ी के पिता शादजी फ्री झृत्य 
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मगल भारत 


पुरंधर को संधि। 

बंगाल शोर अराकान में पुतंगीजों के हमले । 
जाहजदाँ की मसृत्य | 

ओोरंगजेब के फरमान से हिन्दू मन्दिरों का 
विनाश | 

अरबों द्वारा डियू के दुर्ग की!लूट 

श्रोरंगजेब के पिरुद्ध सतनामियों का धिद्वोद्द | 
तंजोर के नायक-पघंश का अन्त । 

शिवाजी का छुत्रपति की उपाधि धारण 
करना | 


१६७६--१६ ७८ शिवाजी की दत्तिण में सफलताएँ। 


१६७४ 


सिख गुरु तेगवहादुर की सरूत्यु । 


१६७५--१७०८ गुरु गोघषिन्द सिंह का काल | 


१६ छद 
१६७६ 


१६८० 
१६८० 
१६८१ 


१६८४५ 


८.0 “६ 
१६८६ 


१६८७ 


जोधपुर के जसचन्त सिह को मृत्य | 

मुगलों का जोधपुर पर आधिपत्य, जजिया 
का फिर से लगाया जाना । 

शिषाजी की सत्य । सम्भाजी प्रथम का 
राज्य ग्रहण । | 

मेवाड़ ( उदयपुर ) के विरुद्ध मुगलों का 
यद्ध । 

शाहजादा अकबर का पिद्रोह, उसका 
पलायन- झोरंगजेब का दत्तिणी झभियान । 
बीजापुर का घेरा । 

ओरंगजेब का बीजापुर का अपने साप्राज्य 
में सम्मिलित करना । 

गोलकूडा का पतन । 


१६८९६--१७०६ मदुरा में रानी-मंगम्मल का शासन । 


१६८६ 


१६८६ 


सम्भा जी का मुगलों के द्वाथों में बन्दी होना, 
उसकी! सत्_ । 
रामगढ़ पर मुगलों का अआधिपत्य । 


१६९०--१६ ६८ जजो का मुगल-घेरा । 
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मुगल भारत 


१६६२ रामगढ़ ओर पनदल पर मराठों का पुनः 
घराधिपत्य । 

१७०० सतारा का पतन, राज़ाराम की मृत्यु । 

१७०२--१७०७ भुगलों के घिरुद्ध ताराबाई की सफलताएँ। 

१७० ७ झरोरंगजेब की म्ृत्य । 

१७०७ बहादुरशाह का मगल सिद्दासन पर बैठना । 

१७०८--१७१६ मगलों के विरुद्ध बन्दा बेरागी का घिद्ठोंद्द । 

१७१० राजपूतों का सम्राट से मेल । 


१७१२५-०-१७१३ जहाँदार शाह का शासन | 
१७२३--१७१६ फारुखसियार का शासन | 
१७१३--१७२० प्रथम पेशवा बालाजी घिश्वनाथ का शासन | 


१७१७४ दतक्तिण का घाइसराय सैयद इहुसेन ध्यली । 
१७१६ मराठों को शाही सुविधाएँ । 
१७१६--१७४८ मुहस्मद शाह का शासन | 

१७२० सैयदों के प्रभुत्व का प्रन्त । 


१७२५००-१७४० बाजीराव पेशवा का शासन । 
१७२२-- १७२३ निजाम दिल्ली का घजोर नियक्त । 


१७२३ निजाम-उल-मल्क का दिल्ली छोड़ कर दत्तिण 
चत्ते जाना । 

१७२५७ दुकन में निज्ञाम के शासन का प्रारम्भ । 

१७२८ निजाम झोर पेशवा के बीच समझौता, भेंगी 
शिषगाँव की संधि । 

१७२६ बुन्देलखण्ड में मराठों का प्रवेश । 


१७३१--१७३६ मदुरा के नायकों के राज्य का विच्छिन्न ट्ोना 
शोर रानी मीनाक्ती का शासन । 

१७३१--१७३२ मालघा पर मराठों की विजय, गुजरात में 
उनका प्राधान्य । 


१७३७ नादिरशाह् का फारस का शाह बनना | 

१७३७ बाजीराव के दिल्ली तक धावे, मालवा पर 
उसका शभ्राधिपत्य शाद्द द्वारा स्वीकृत । 

१७३६ नादिरशाह का हिन्दुस्तान पर भ्ाक्रमण, 


करनाल में उसकी विजय, दिल्ली की लूट | 


२७७ 
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मुगल भारत 

१७३६ म॒गलों के हाथ से काबुल ओर इन्द्स पार 
के इलाकों का निकलना । 

२७७० बाजीराव की मत्य--बालाजी राव का 
सिददासन पर बेठना--बंगाल का नवाब 
घलीषदों खाँ । 

१७७१ त्रिचनापली पर मराठों के आधिपत्य । 

१७४२--१७५१ बंगाल पर मराठों के आक्रमण । 

१७७५ सम्नाट के पिरुद्ध रोहिल्लाओं का पिद्रोद्द । 

१७४७ अहमद शाद्द भोर अब्दलो का इन्द्स 
पार करना | 

१७४८ मुहस्मदर॒ शाह भर निजाम-उल-मद्क 
की मत्त्य। 

१७४८- २७५७ सप्राट अहमद शाह का शासन । 

१७४६ घहमद शाह का द्वितीय आक्रमण । 

१७७४६ साह की मत्यु। राज्य पर पेशवाहओं का 
शधिकार | 

१७४३ गुजरात में गायकषाड़ का प्रश्ञुत्व | 

१७५४४--१७४६ सम्राट ग्रालमगीर द्वितीय का शासन । 

१७१ ६ अलोपषर्दी खाँ की मृत्यु । 

१७५६--१७५७ अधहमदशाह अब्दलो का आक्रमण । 

१७५७ पलासी में अंग्रेजों की घिजय । 


१७४७--१७४८ हिन्दुस्तान में रघुनाथ राष की सफलताएँ। 
मराठा शक्ति अपने उच्चतम शिखर पर | 


१७५८ पंजाब पर मराठों का शआक्रमण । 

१७४६ अहमद शाह द्वारा पंजाब से मराठां का 
निष्कासन | 

१७६० उदगीर में मराठों की विजय | 

१७६ १ पानीपत का युद्धू--शाह््‌ ध्यालम द्वितीय का 


सम्राट बनना--बालाजी राघ को झूत्यु | 


शष्प्ट 
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